(१८) 


अर्थ= (व्याम्न सिदे पारिषरखजाना: एना: ) य्याप्र और सिंक समान पर्‌ 
करलेदाली ये जल्घाराएं इमक्ते ( मद्दतं सोभगाय हिन्दन्ति) वडे सांसाग्यके लिये 
। उवी प्रकार ( अप्छु अः 
अन्दर उहदरनेबाळ, द्वीपाविरति राजाको सब प्रजाएं ( सद्धज्यन्ते 


ee सपुद्रं न ) जसे उत्तम भूमिभाग समुदको शोभित करते 


अथेवेदका सुबोध भाष्य । 


एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिंन्वान्ति महते सौभ॑गाय | 
समद्रं न सथुवस्तस्थिवांस ममेज्यन्ते हीपिनमप्स्व॑$न्तः 


उनाषत करता हूं ॥ ७ ॥ 


प्रेरणा करे ॥ ६॥ 


राजा सव प्रजाआत सुपूजित हाता हूं ॥ ७ ॥ 


भावाथे-- इस दिश्य जल्से भमिषिक्त हुआ राना अपने मित्रोंकी 


यद्द राजा नरव्याप्र अथवा नरसिंह अर्थात्‌ नरश्रेष्ठ है । इस राज्याभिषेकसे इसके माग्यर गौ 
अपनी मयादामें रडनेवाडा उमुद्र चार ओरके गुभागेडि उभुषित ट! दे, ज्य प्रश्र चारों २२ जलडे देश्टित राष्ट्रका मादिरति 


। बढावे ओर परमेश्वर उम्र राजाको वंदी ही 


वद्धि हा 
वाद हु 
डे 


है ।- जिघ प्रकार 


राज्याभिषेक । 

राजाके र।ज्यामिपेङके उमयके थमेविधिमें कहनेक। यह सूक्त 
इ । इस सूक्ते मनने राज्यामिंदेऊ विधिका ज्ञान होना सभव 
ई । राजगह पर राजाचा अभिषेक होनेऊे लिये विविध जळाश- 
याक्रा जळ लाया जाता हूँ । समुद्र, पवित्र महानादेयां, अन्य 
पवित्र स्रोत ओर. आाशमे, प्राप्त दोनिराला दिव्य जळ ये सब 
जल लाये जाते हैं । इस संत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया 
जाता है । इसका तात्पर्य बडा गभीर है । राजाका राज्य समुद्रः 
तङ फेला हुआ द्वोना चाहिये । यह पिला बोध यहाँ मिलता 
हूँ । जो राज्य समुद्रत नहीं फँछे हुए होते उनका ब्यापार 
_अ्यवद्दार ठाक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समद्रके किनारे 
तए र/ज्यका विस्तार होना देशोन्नतिके लिये भंत आवशयक 
हैं । इसी विचारका रक्त, दनेके लिये अपश मंत्रके ' समुद्र, 
अप्छु अन्तः, द्वीपी ° ये शब्द हैं । पंचम म॑त्रमें कहा है 
कि “तासां सर्वासां अपां बच॑क्षा अभिविञ्चामि । 
` भर्यात्‌ उन सव जल तेजसे में तुम्दारा भमिषे$ करता हूं, 
. ताक्रि तुम इस तेजसे युक्त हो ॥ `°; 


सम्नदतक राज्यावस्तार | 


समुद्रका आर 4ह्वानदियोंक्ा जळ दूसरे राजाके प्ये भिक्षा 
मागकर ठाया हुआ राज्य भिषकुड्धे कामका नदीं है । भपने- 


राज्यमें समुद्र चाहिये ओर मद्दानदियां मं; अपने राज्यमें 
चाहिये । भोर उनसे जळ प्राप्त करना चाहिये | इसका विचार 
करनेसे संस्कारकों चोज किस प्रद्र राज्यविस्तारके [ठिये 
कारणीभूत हो सकती हं इसका पता लग सकता हे । 
कोन राजा होता हे? 

जो वोर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता दै और ओ 
जनताको (पयः आ वृघाति ) दुग्ध आदि उपभोगे पदाय 
विपुल देता है तया बेकारी कम करता है, वही ( अधिपतिः 
वभूव ) राज। होता है । इस राआ सद्दायक यह मृत्यु दी 
होता हे, मश्यु देव सब जगतको दण्ड देनेवाला होता है, मानो 
इस मृत्युका अंश हौ राजादे पास आारर निवास करता है। 
इसी डी सहायत।से राजा अपराधिर्योच्चे दण्ड देता है । इस प्रहार 
का प्रभावशाली राजा प्रजाच्च धामन करे। ( मं. १ ) यहद 
राजा शत्रुनाश$ ओर मित्रवर्धक ठवा झर बनकर अपना राज्य 
लांबे और बढावे ।.( मे. २ ) राज्यशासन करनेवाले अनेक 
ओद्वदेदार ये राजाके दी रूप हैं, इच प्रकारे मानो, राजा 
(विश्वरूपः ) भनेङ रूपवाला होइर राज्य करता है, और 
(स्घ-रोगनर ) छापन से डेजी बनकर रज्ण “लाता 
है । यदी राजाकी मादिमा है । ( सं. २ ) ५ राजा वाप छोर 
सिं जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुमश्च दमन करे और सब 
प्रकारका उज्ञाति सिद्ध करके यशक। मायो बने | - 
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pa lo जज श ) पोढा इसञ्च-नहा घेरती है ७ ' 


] अड्जन । 2 सा ( ९ 
* \ 
६ सूक्त ९ ] 
छुपिः ~ भृयुः । देवता ¬ चकाकुदाञ्जनम्‌ ) 
हिं जीवं त्रायंमाणं पेतस्यास्यक्ष्यस्‌ । । दमि देदेद्क्तं परिधिजीवनाय कम्‌ ५ ॥ १॥ 
( णाव नारि रप i २ 

परिपाणं पुरुपाणां परिपाणं गर्वामसि । अश्वानामर्दर्ता | रिपाणाय तस्थि ॥२॥ 
` .  उतापिं परिपाणं यातुजम्भनमा्जव | fe । 
उतामृत॑स खै वेस्थाों असि जीवभोजनमथो/ हरितमजजम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ $स्यङमङग परप्रु; । ततो यक्ष्मं बि/बास उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४। 
यस्यां प्रसपस्वङ्घमङ्ग परष्पर; । ततो यष वे श य 

द प्राप्नोंति शपथो न कत्या नाभिशोचनम्‌ । नेमे विष्कन्धमधुत यस्ता विभत्यां i 


( पर्व॑तस्य अयं ) पदेशे प्राक्त होनेवाला और भांखोके " 


“.. अर्थ- ( जीवं त्रायमाण ) जीवकी रक्षा करनेवाल 
| ८ ॥, (कं) सुखखहूप ( जीचनाय परिचः आल ) 


लिये हितकारक, ( दिश्वेभिः देदेः दत्त ) सेव देवनि दिय 
स यहां अ।॥१॥ ३ छ 

FCoE रक्षक, ( ग [FR अलि ) गाओऊ। रक्ष है, ( अवतां अश्वानां ) ` 
बेगवान घोडेंके मो (-परिपाणाय तस्थिषे ) रक्षाऊे लिय तू रहता हे ॥ २-॥ कप 

हे ( आऽजन ) अञ्जन | तू ( उत परिपाण अस ) निःसंदेद सं(क्ष८ दे आर ( यातु जंधने ) बुराइ क 
करनेवाला दै । (उत त्वं अगतस्य वेत्थ ) भार तु अमृतञ्चे जानता ८ हे न जीव-भोजन अलि) आर 

'-' था पाण्डुरा गक। आषाध 

टट्‌ पक क त पदः प्र सर्पति ) जिउचे अंग अपमें आर जोड जडम 00 
है, (तरतः यक्ष्म वि दाघसे ) बाँचे रोगको इडा देता द, ( मध्यमा: उग्रः इच ) प्रष्वस्यानमें रइनेवाले प्राण 
समान तू उग्र है ॥ ४ ० 

हे अशन | ( यः त्या बिभर्ति ) ओ तेरी धारण करता दै ( एनं शपयः न प्राप्ति ) इउच्चो दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं 
होता है, ( न रत्या ) न हिंसक कर्म ओर (न अमिशोचन ) न तो शोक उवे पास आता दै। (विष्कन्घ पं न 
/0 


जड भयन्द हित्यारी है ४ २॥ 


प्रतष्य, गौएं और पडोळे ० ड 
को दूर करनेवाला, भृते दूर बरनेवडा, पुष्टि देनेदाल! बोर पाण्डुरेगका नाश 


सहु अञ्जन उच्चः धर, बुरा 
ङरनेवाला दे ॥ २॥ 

यहुभज्ञन जिसके अबययों और अंधियोमिं पहुंचता है वदसे रोग दृत देता द ॥ ४ ॥ 

इस अजने शो लोग छगते हैं उनको दुष्ट भाषण, शाप, दिंस।के कम, अ= शोधक कारण ओर अन्य पीडाएं कए नहीं 
देती ॥ ५॥ - 
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भावार्थे ¬ प्राणोमात्रश्नो अपमृत्युसे पचानेबाल।, जीवनके लिये सहायक, आढळे लिये दिती, सय देवोपे प्राप्त और 
-... पदैतपर उगनेबाली बनस्पतियोसे बननेवाड़ यह अश्न है, यद हमें प्रप्त होवे ॥ १ ॥ * 


ज 


PY, 


' “घनुध्च ) टिके बीचमें आनंदित हो । 


कह 0000 की म लट ॥ १६ ॥ * 


Kees sear ee = 


* (५६ ad अधर्ववेद्का सुवोघ माप्य ।. [काण्ड 8 
उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वंद तादुरि । 
मध्यें दस्यं छत विगृद्य चतुर; प॒दः ॥ १४॥ 
खण्बखा इ खैमखा३इ मध्यें तदुरि । न 
क Se इच्छत 26 
र्ष ब॑नुध्वं पितरो मरुतां मन इण / ॥ १५॥ 
> | ० शत ~. चाई ८ 
महान्तं कोशशुदञायि पिंख सविद्युतं भदतु व्रतु बातें! । लि 
॥ १६ । 


तन्वतां यज्ञं ईहुबा विसृश आजन्दनीर रयो भवन्तु 
इति ठतायोऽचुवाकः ॥३५ 


अर्थ- दे ( मंड्टाकि ) मंडी! ३ ( त्रि ) छोटी 


एन: 'विगृह्म ) चार पैर लेकर (हुदख ) वेर ॥ १४३ 


` बला । और (उह ध्ये ) तालावके मध्यग्र/( चतुरः 
बुडा । भौर ( उद्ददृस्य मध्ये ) (9 चतु हे छोटी मेंढढी | (वर्षे मध्ये 


दलम ey इ ( खेम-खे ) शांत रहनेवाली ( तदुरि ) है छोटा 


:.. ( खण्‌-वखे ) दे विल ve 
नु ६/( पितरः) पालको ! ( मरुतां मनः इच्छत ) वायुओंका मननीय शान 


चाहो ॥ १५॥ 

( मद्दान्त कोश उ: र्‌ और 
( खबिदयुतं भवतु ) भाश्च किर्बुलियाँस युक्त हो ( वातः वाठु ) वायु बका रहे । ` 
, ( ओषघयः ) ओपधियाँ 5 विखुष्टाः ) बहुत प्रदार उत्पन हुई. ( मानदाः 


अभि पिञ्च) जलसिँदन कर । 
(यह तन्वतां ) यज्ञको करो । 
अवन्तु ) आनन्द देनेवाळी 


~ (4 ~ > 
दृञ्ध ) ब्रेड जलकें खजानेको अर्यात्‌ मेषञ्चो प्रेरित कर और ( 


भावार्थ-- व्रत ऋरनेवाले ब्राह्मणोके समान ये मेंडक मानो सालमर व्रत कर रहे ये, अब अपना त्रत समाप्त करके बाइर 
आगे हैं और प्रवचन कर रहें है॥ १३ ॥ बक है 
. पंढछ मेघोंको बुछावें और वे जलते तालाव मरनेके बाद उसमें खुब तैरें ४ १४ ॥ 
5 बृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेंडक आनंदित हो लांय ॥ १५ 0 है 
° मेष भाजाय, खुब वृष्टि हो, बिजली कढके, वायु षदे, औषधियाँ पुष्ट हो, खूब भन्न उत्पच द और यज्ञ षढते जाय ॥ १९ ४ 

4 


अन्य उततम काम्य है, भयत स्पष्ट दोगेखे इसके स्पष्टीकरणको आवश्यकता नहीं दै । 


5, यद्द सूक्त प 


॥ यहां दतीय अचुवाक समास ॥ 


व न i (orn) (बे मा व मंढछो | ( उप प्रतद्‌ ) बोल, ( वर्ष मा दद ) दाश 


“न मुय. भाध्य, काण्ड ४ 
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प्रथुक ये गुण सद हानीडन जाददे हैं ॥१॥ 


सर्वसाक्षी प्रभु । 


` _ सर्वसाक्षी प्रभु । 


[ सूक्त १६ ] 


। पिः -- त्रझा ! देवता ~ वरुणः । सव्याङृतान्बीक्षणम्‌। ) 


सूक्त १६ ] (५७) 


बहलेंपामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति । 


tl 
छः यन्मन्दँते सब देवा इद 
य स्तायन्मन्यत चर॒स्त्सर्द दुष इद्‌ दिदु। 
~ ~ 


ता I~ ० दु ॥१॥ 

यखिष्टति चर॑ति यश्च बञ्डति यो निलाय चरंति यः ग्रतङ्कम्‌ । 

N A I | तीयं 
हो सँनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तहठेद वरुणस्ततीय; ॥२॥ 
~ र्दे = चो A अन्त | 
उदेये भूमिवेरुणस्य राज्ञं उदासी चौडँहती दुरेअन्ता | 

७ १ १ सिन्न्दै चिली रौ 
उडे संमुद्रौ दरुणस्य कुक्षी उतासिन्नस्प उदके निलीनः ॥ ३ ॥ 
उत यो थार्मतिसपीत्परस्तान्न स घुँच्यातै वरुणस्य राज! । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा आतें पञ्यन्ति भूमिम्‌. ॥ ४ ॥ 


__ +  ”  ' SOO स्न 

अर्थ- ( एपां बृहन्‌ अधिष्ठाता अन्तिकात्‌ इव पश्यति ) इनका बढा अधिष्ठाता समोपझे समान देखता हैं । 
(यः तायत्‌ ) जो फलात और पालन करता, ( चरन्‌) विचरता और चडाता हुआ, ( मन्यते ) जानता हैँ। ( देचाः 
इद्‌ सर्च चिदुः ) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १॥ 

( यः तिष्ठति, चरति ) जो खडा होता है अयवा चलता दै, ( च यः घञ्चति ) भोर जो ठपाता है, (यः निळायं 
सरति, यः प्रतंकं ) जो गुप्त व्यवहार छरता है अयवा खुला व्यवहार करता दै तया ( द्वो संनिपद्य यत्‌ मंत्र येते ) दो 
जन एक साय बैठकर जो कुछ विचार करते हैं ( तत्‌ ) उ सबको ( ठतीय' राजा वरुणः वेद्‌ ) तीसरा राजा वरुण 
जानता हूं ॥ २॥ ५ 

(इयं भूमिः ) यह इयिवी, ( उत उत असौ बरी दूरं अन्ता द्यौः ) और यह बडा दूर अन्तरपर दिखनेवाळा 
दुलो है, यद सब ( वरुणस्य राज्ञः ) वसुणराजाका है । ( तो समुद्री वरुणस्प कुक्षी ) और दोनों समुद्र वरुणो 
दोनों कोसें हैं, ( उत अस्मिन्‌ अल्प उदके निलीनः ) तया बह इस अल्प उदकर्मे भी लीन हुआ दे ॥ ३ ॥ 

(उत यः परस्तात्‌ द्यां अतिसर्पात्‌ ) और जो दूर युडोऽके परे भौ चला जावे ( सः घरुणस्य राश! न 
ऊुच्याते ) वह इस बढ्णराजाके झासनसे छूट नहीं सकता। ( अस्य दिवः स्पशः इद प्र चरन्ति ) इस दिव्य देवरे दूत 
इस जगत संचार करते हैं। वे (सहरू-अक्षाः भूमि अति पञ्यान्ति ) हजार आँश्ववाले भूमिको विशेष देखते हैं ॥ ४ | 


भावा -- इन संपूण लोकडोकान्तरांका एक बडा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रकरे समीप रहनेके समान 
छरता है, वह सबका विखार करता है ओर रक्षा करता है; सबको चलाता दै भोर ७बमें विचरता है तया सबको जानता है। उस 
कोइ भहुत्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई बिसोको ठगाता हो, कोई घरके अंदर छिपकर कुड करता हो और कोई 
खुली अगदमें कामै करता हो, अयवा दो मनुष्य एक स्थानमें बेडर कुछ भापसमें गुप्त विचार करते हाँ, इन सब बातेे। यह 
प्रभु उसी समय जानता है ॥२॥ 

यह भूमि और यह बढ युछोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उरी प्रभूकेहै ।ये बढे समुद्र उसरी कोष्खोमे हैं, यह जै&। 


बढे समुद्रे है वैस! ही पानीकी छोटीसी बूदें भी है ॥ ३॥ 


>~ 


अथर्ववेद्का छुयोध भाष्य । [काण्ड 3 


`` सई तद्राजा वरणो वि चष्टे यदन्तरा रोद॑सी यत्परस्तात्‌ । 
नि ॥५॥ 


मिण जनौनापक्षानिंब श्रप्ती नि सिनोति वान 


संख्यांता अस्य 

थे ते पाश वरुण सप्षस जषा तिष्ठन्ति दिपिंता रुशस्ठ) । 

छिनम्तु सर्वे अनृतं वदन्तं य; इत्यवा तं सुंजन्तु ॥ ६ ॥ 
शतेन पाशैरमि धेहि बरुणैन मा तै मोच्यनतवाङ्‌ इंचक्षः । 
आस्तौ जाल्म उदर श्रृसयित्वा कोशं इताबन्धः र ii ७ 
यः संमाम्यो है व्रणो यो थ्यास्योई यः संन्ेशयोई बरुणो यो विदेशः । 


यो देनो वरुणो यश्च मा्ुषः ॥ ८ ॥ 


अर्च-- ( राजा चरुण। तत्‌ स बि चटे ) वदणराजा उस “सबको देखता है ( चत्‌ सदसी अन्तरा यव 
जो परे है। (जनानां निमिषः अस्य खं ख्याता! ) मनुष्योंकी पलके:के 


परस्दात्‌ ) जो भूमि ओर युे।के बोचमें है और 
झ्पकीको भी उसने गिना है । (तानि 'नि मिनेति ) उनको वह नापता है (इव श्वप्नी अक्षान्‌) जैसे जुआडी 


पासको नापता है ॥ ५ ॥ 
हे ( वर्ण) वरुणदेव | ( सप्त सत प्रचा विदिताः ) खात सात 
तिष्ठरितत) जो तेरे विनाशक पाश हैं बे ( सबै अनतं वदन्तं छिनम्तु) 
करें । (यः सत्यवादी ते अति खजन्तु ) नो सलवादी है रसको छोड दें ॥ ६॥ Ri 
` इ (चुरुण ) ईश्वर | ( शतेन पाले! पने अभि चेद्दि) सौ फाँधोंसे इसको बाँध छे । हे (नृचक्षसः ) मनुष्यको 
इंखनेवाईँ | ( अनृतबाक ते मा मोचि ) अस॒त्य घोलनेवाला तेरैसे, न छूट जावे । ( जाल्मः उद्र स्रंसयित्वा) दुष्ट नीच 
अपने उद्रको गिराकर, ( अयन्घ्रः कोश इव ) न बंधे कोशके समान (परिंकृत्यमानः आस्तां) कटा हुआ पडा रहे॥७॥ - 
(वरुणः. यः समाम्यः ) वरुण जो सपान भाव रखनेवाल। भौर (यः ब्याम्थः ) जो विषम माव रखेनेबा!ळा दे। 
(वरुणः यः सं-देश्य» यः वि-देश्यः ) वरण ओ समान देशमें रइनेवाला और जो विश्वेष देशमें रहरेवाल। है, ( बरुण! 
यः देवः यः च मालुपः ) दरण जो देवेंकि संबंधी और जो मनुष्य संबंधी ह॥ ८॥ 
हि cs यदि छोई कुकर्म करके युळोकसे मी परे दूर कहीं भाग जावे . तो भी वह इस प्रमुके शासनसे नहीं छूट 
, सकता, क्योकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगतर्म संचार करते हैं और वे हजारौँ आंखों इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ४ ॥ - 
* जो कुछ इस भूमि और यलोके मध्यम है उस सबका निरीक्षण, वह प्रभु स्वयं करता दै । यहाँतद छि मनुष्ये परफाँडी 
` पकक भी बह्‌ गिनता दे, अर्यात्‌. उद्रको अज्ञात ऐवा. कुछ मी नहीं है ॥ ५॥ si as 
जो अऽ बोलते हैं,उनको १३ अशु अपन ।३४ पादे पाच देश दे और जोजख 
' दे प्रभो | तू. दुटको सैकड़ों पादे पाँच देता हे, भसयवादी तर पाशोसे नहीं छूट 8कता | जो दृष्ट मनुष्य भ्रपने पेंटके 
लिये दुखरोको सताता दै, तू उसके बरड नाश करता हुआ अन्ते उसका भी नाश करता है 8 ७॥ * 
उबके साथ समान भाव रक्नेवाला, सप देश समान रोतिसे रहने 
प्रकार वियम याब रखनेवाज और छेटे छट स्थानं रइनेबाला एक माचुष वदण भत मनुष्य्ति रदनेवाडा बीवारमा मी दे ॥ ८ ॥ 


तोन प्रारसे बंध हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः 
उच अध्य घोलनेवालेको बांध दें अयदा छिञमि्न 


5 


दादी दोहे हैं. जम्ने इक दरतादै ॥९॥ 


वाला एक दिव्य वर्ग देद कयोत्‌ परमेश्वर दे इसी 


..GE-0. Gurukul Kangri University Haridwarigoll 


` क्त १६ ] 


सवेसाक्षी, 


प्रभु. 


` पेसत्दा सेवैरमि ष्यांमि पा्ैरसावामुष्यायण!मुध्या। पुत्र । 


| - तानु ते स्वोननुसान्दिशामि 


॥ ९ ॥ 


(त्वा) 
संदिश्यामि ) उन सबबो तेरे लिये प्रेरित करता हूं ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- है ( अमुष्यायण ) दे अमुक पिताे पुत्र । हर 
तुक््ो ( तेः सबै; पारोः मभि ष्यामि) उन संब पाशांसे बाध 


(अमुष्याः पुत्र ) अमुक माताके पुत्र | ( असों ) वह द 
6 ह। ऑर (तान्‌ सर्वान्‌ उ ते अनु 


भावार्थ ~ दे अमुक मातापिताके सुपुत्र | तू. उत्तम रीतिंसे सलम 


जिन पाशोंछा वर्णन यदौ दिया जा चुका है ॥ ५ ॥ 


९? ० 
सवोचिद्वाता प्रभु । 

इड सू'कमे दरवंशाक्वी) सबदरष्टा, सवोधिष्ठाता प्रभु वर्णन 

दै । यह सूक्त इतना सुबोध; स्पष्ट और मरावृपूणे दै कि जिपको 

प्रशंसा हमरे शब्दोंति होना अधंमव है। प्रथम मंत्रमें कहा दै 

कि- “इस जगतका एक बडा: अधिष्ठाता है वह सब जनोंके 

ब्यव्हारोको हरएकके पास रहनेके समान देखता है।' हरएक 

मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे। बह प्रभु जो कार्य करता है 

उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शाब्दं « 
द्वारा हुआ है-- 0 

(१) तायत्‌ - (ताय्‌-खवानपालनयो! )-- वह 
सबको फैलाता भीत्‌ विखार करने भयदां पूण बढनेका अवः 
सर देता है; तथ। सबका यथायीरय पालन करता दै । बिसी 
प्रकार न्यूनता होमे नहीं देता । यह उसकी सबके उपर बडी 
दया है। (मं. १) 

(२) चरन वह सर्देत्र जाता है, सर्व स्थानामे उसकी 
प्रि दे, सबको वह चलाता दै । वह सवैव्यापक दे। ( मे. १) 
00) मन्यते- ( मन-छाने )-- जानता दै, वह से 
है। (५.१) ” सद 

(४) अर्तिंकात्‌ इष पदयति-- पास रहनेके समान 
सबके व्यवहार यथादत्‌ देखता है। बह सर्वत्र व्यापक दोनेसे 
दह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है (मे. १) 

(५) अधिष्ठाता बह सबका मुख्य अधिश्ठाता, 
चाए२ और र्ध है। ०५३ ऊर ॐ; नहीं दे । (मे. १ ) 

उसकी सवैज्ञता । | 
. “बहु सबद्धे व्यवहार पाण रहनेके समान पूर्ण रोतिषे देखता 
हे” ऐशा जे। प्रथम मैत्रते कदा दै, उसका ही सपटोकरण द्वितीय 
संत्र द्वारा हुआ है । “कोई मनुष्य किसी स्यानपर ठदरा दो, 
` चलता हो, दोडता दो, डिपकर इछ करता हो अपवा खुले 
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व्यवदार कर, अन्यया उस प्रभुरे पाशोस तू बांधा जायेगा 


स्थानमै व्यवद्दार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य 
बिलकुल एक्वन्तम कुछ बिचार करतें हो तो यह सव उस 
प्रभु यधायण विदत हो जादा है, (मे. २) अर्थात्‌ उससे 
छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सक्ता । यहु उसकी 
सर्वे़ताका उत्तम वणेन ह 2 
भूमि यहाँ अपने पास है और यौ बडी दूर है, तयापि- इन 
सबपर उसो प्रभुरा उमान अधिकार है | इतने बढे विस्तार- 
वाले विश्वपर उस अङ्गेलिका ही स्वामिस्व दै । वह इतना यडा 
है कि ये सब समुद्र उसडी कोखमे है। यदद इतन। बढ। होता 
हुआ मी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी बढ विराजमान है, 
प्रसेक सूदमसे सूइम अणुरेणमें बह पूणतया व्यापक हुआ दै। 
(मं. ३) यहद "तृतीय मेत्ररा फबन दैत 
प्रबळ शासक । 
उसका शासन ऐसा श्रबल है कि कोई मनुष्य उसके शानाः 
घिकारसे छूटनेके लिये कही मी भाग गया और युले।कसे भौ 
परे दला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सशता, कहाँ 
भी गया तो भी वह उसके शासनमें दी रहेगा । वह स्वयं 
सबका निरीक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि 
उनकी दृष्टि सबके उपर एकस हाँ रती है। (मे, ४ ) 
जो कुछ इस युलोरुके बोचमें दे उस सबच्चे वह प्रभु जानता 
ह है, यददो तझ बह देखता, गिनता आर नापता है के आंखोंके 
पलक्षोंके झपक किसु झितने हुए इ ` यह भी उबर ज्ञात दै । 
जा इतनी <२।४!8 सब कुछ देखता है, उसञ्ज न समझते हुए 
क्या कोई मनुष्य इछ मी क्र सध्ता द! कमी नहीँ।( में. ५ )- - 
इसलिये सय भनुष्योंकी यद मानना चाद्ये के वह दमारा 
निरीक्षक दै, अतः उसडो अपने सम्म मानते हुए उत्तम अभे 
करके अपना अभ्युद्य बोर निःभ्रेयसकी दिदी हरएकको प्र 
करनी चाहिये । 


मथर्ववेद्का खुबोघ भाष्य । 


) 


5 5 उसके पाश। 

जगत्‌ , शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धे इन 

] सात क्षेत्रांम उनके विडिघ पाश फैले हैं। प्रत्येक क्षेत्रकै अनुकूल 
3 उसके पाश हें और ग्रलेऽ कषेत्रमें झी सत्व, रज, दम इन तीन 


भेदॉस पाञ्च भी भिन्न दे । ये सब पाश ' असल भाएण करने- द] पता लगता है इसलिये : 
5 वालेको बांधते हैं और सत्ववादीकों मुक्त करते हैं | ? ( मं. ३) इसके विषयमें थोडासा दिदरण करना च।दिये- ड 
jt Ss प्रा जे 
३. दा वरुण । ई 
bs दिव्य वरण माचुष वरुण 
१ समाम्यः-- सबके साय समान भाव रखनेवाला १ व्यास्यः- विषम भावसे देखनेवाला, 5 यु 
२ संवेश्यः-- समान देशमें रहनेवाला भर्याद्‌ तब २ विदेश्यः-- जो स्थान विशेषमें रहनेव।ला दै, 
2 ई स्यानेमिं उमानतया रदनेवाला टु हु दी र 
i i 4 ३ दृदः-- जो देउउंघी है, . ई छः ३ मादरः जो ननुप्योश्रे उंडँदमै दै EE 
32, । -. ओ श्रेष्ठ ईश्वर है। 5 8 वरुणः जो श्रेष्ठ जीवात्मा दै । se १ | $ 
5१५०८. ; परमेश्वर सबके साथ समान ब्यवहार करनेवाला, सब स्थानोमे शाब्दसे जीर्वात्मा : परमात्माका वर्णन किस ढंगसे होता है यह 2? | 
कु , समान रोतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हृरएकके वात यहां पाठक देखें। यह बेदी वर्णन शलं है। छि ३ 
५ साथ विपमइत्तिरें ब्यदहार करनेवाला तया छोटे छोटे स्थानमे न्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके ड्य संदेश दिया दे कि इस 
५2: ५८ ६-० प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमै रद्दों ओर सत्यपालन 
£ रह्नेवाला है । दोनों अपनी अपनी कक्षामै डुुुण दी हें, परंतु द्वारा उसके भनकूल चढो। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
| व्यापकंता 'बढों है और दूसरेकी छोटी है । एक दी पाशसे बाँचे जांयगे | जो सत्यपालन करेंगे वे मुक्त हो जॉयगे । 
[: हि ै ८ 


अपामार्ग ओषधि । 


[ बक्त १७]. 


शा fe, £ A 
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न 


` ` रण लिये तुतत इशारों बारसे युक्त करता हूं.॥ १ ॥ 


पछ 


५ भावाय भोषभियामे विशेष सामंर्थ्यवाली औपधियां हैं 
हैं॥.)॥ 2० . ४. | i 


सद्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान ळें और जहतक हो. सके 
बद्दांतक . सत्य पालनमें दत्त-चित्त होकर अंपने जन्मकी सायं 
कता करें | सक्षम मंत्रका आशय मो ऐसा दी है । 


अष्टम मैत्रमें 'दबी वइण नार मानुष वरुण? का 


में बिशेष सामस्टेंदःली तुझ औप- 


अथ. हे ओषधे | (भेषजां ईशानां त्वा उत्‌ जेषे आ रममद्दे ) औषधियों 
बस्रवीग उक्त ) सब्‌ रोगॉंके निबा” - 


द कन ु ] 83 
।र अन्य औषधियां प्रयोग बिशेषछे सामध्यशाली बनाई कर 


| काण्ड 8 


पे रा निदेलताकारक, निेजताको बढानेवाला जो 
` उसके संवंघके सब बुरे. रोय ये सब ( अस्मत्‌' 


“तेरो छद्दायताके साथ उक्त सब दोषको हम 


` हैं और उसका भी नाश करते हैं ॥ 4 ॥ 


सूक १७] अपामागं ओषधि । 


सत्यजितं श्पथपावनी सहमानां पुनःसराम्‌ । सर्वो! समह्ृथोष॑धीरितो नं! पारयादितिं ॥२॥ 
या शञ्चाप पनेन याघं मूरमादुध । या रसस्य हरणाय 2 तोकमत्तु सा ॥३॥ 
वां तें चकरामे पात्रे याँ चक्कुर्नीरलोहिते । आमे यांसे कृत्यां या चक्रुस्तया त्याकरता जहि ॥४॥ 
ढाष्द्प्न्व ढाँचा वित्य रक्षा अस्बृमराव्य| । दुणोख्जा। संवा 0 [चस्दा असन्नाशवामास ॥५॥ 
धुधामार दुंष्णावारमगोतामनपत्यतांम्‌ । अपांमागे रव्या वुं सब तदर्प मुज्महे ॥६॥ 
तृष्णामार छुुबामारमयों अक्षपराजयम्‌ । अपासाग त्वया यं स्वे तदपे मुज्महे ॥ड॥ 


„आ (लिह (य न स्त (मो) आक्रोशको दूर करनेवाली, ( सहमानां ) रोगका 
मसे युक्त, इधी प्रबारकी ( सर्वाः ओषाधिः समह्वि) 
) इन रोगेसे इमं पार करें ॥ २ ॥ 


अर्थ ( सत्यजितं ) निश्चयसे जीतनेवाजी ( शपथ-याव 
पराजय करनेवाली, ( पुरः सरां) विशेष करके सारंक अयवा न 
सब औषधियों प्राप्त बता हूं । ये औषधियां ( इतः नः पारः (6) 


( टा ठा पनेन शशाप ) जो आकोश्रसे दुष्ट शब्द बोलती दे, (या मूर अघं आदम ) जा मूढता नानंब:डा पप « 


घारण करती है, ( या रसस्य. दरणाय ) जो साररूप: रसङा ईरण करनेके लिये ( जातं भारेभे ) नये जन्मे बालकको भी 
पढुढती है, ( सा तोक अत्तु-ति.) वह बीमारी संतानकों खा जाती है ॥३॥ । 

( यां ते आमे पात्रे चक्रुः ) जिस हिंसक प्रयोगको तेरे लिये रुचे मिट वर्तेनमे बनाते हैं, (याँ नील-लोहिते ) 
जिछको नील ओर लाल द्वोनेत5 पाये बर्तनमें करते हैं, तथा ( आपे मांले ) कच्चे मांसर्मे ( यां कृत्यां चऋः ) जिस हिंसा 
प्रयोगओ करते हैं ( तया कृत्याकृतश जह्दि ) उससे उन हिंसा करनेदालोंका ही नाश कर ॥ ४७ 

` ( दौष्वप्न्यं दोर्जीवित्य ) डरे ख्नोंडे भाने 
रोगे तया ( दुः-नाञ्नीः सर्वाः ढुर्घाचः ) दुष्ट नामवाली बवासीर ओर 
लि) दमसे नाश करें.॥ ५ ॥ 

( छुघामारं ठष्णामारं ) छुघाख्ने मरना/ तृष्णासे मरना, ( अगो-ताँ अन्‌-अपत्यतां ) इंद्रिय अथवा वाणीका 
दोष, संतान न दोना, अर्थात्‌ नपुंसकता, दे ( अपामार्ग ) अपामार्ग औषधि | ( त्वया तत्‌ सबं चयं अप मज्मई ) 
करते हैं ॥ ६ ॥ ह 

( दष्णामारं श्वुघामार ) तृष्णावे/रना, भूखे मरना तया ( अक्ष पराजयं ) इद्रियका नाश होना, (अपामाग ) 
हे अपामार्ग औषधि | ( सर्द तत्‌ त्वया/वयं मप सुज्महे ) सब वह दोष तेरी सहायताधे हम दूर करते हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ-- निञ्चयसे रोग दूर रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीको सहनशक्ति बढानेवाली, रेचकणुण मे 


CS CS 


` युक्त ओषधियां द्वोंठो हैं जिनकी सहदायतसे इम रोगांसे मुक्त होते हं ॥ २ ॥ 


. कई रोगेस रोगी चिह्नाता दै,/%ईयोमि मूछां भा जाती है, कईयोमें रक्त क्षीण होता है, 5३ रोग तो नवजात लडझेछों होते 


~~ 


जो टिसाप्रगोग कदे पतनमें/ पढे बर्तगमें और कदे चूरन ददाए जाता है । उन दिंधक अयोभा ने ही हिरक लोभ नष्ट 


हदे ष्ट ॥ ४ ॥७ 
. . बुर खप्नछआा आना, जीवनही उदासोनता, निस्तेजता और कषीणता, बवासीर, चिडचिडा खभाव ये सब इस औषधिसे इट 

'„ बाते हैं ४ ५॥ 
बहुत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रेयोडे दोष, बंध्यापन आदि सब आपामागे ओषधिके प्रयोगमे दूर होते हैं ७ ९ ॥ 


भस्मरोग थोर प्यास लगनेवाला रोग, तथा इंद्रियोंकी कमजोरी अपामागै भौषधिडे प्रयोगसे दूर हो जाती है ॥॥ ७० 


(६१) 


'बदायी जीवन बनना, ( रक्षः अ-अ्बं अ-राय्यः ) रोगक्रिमि- 


Rr मई 


ऋ; 


कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत 
होता है, अन्य गिर जाते हैं । ; : 
अन्तिम मंत्रम कहा दे कि ' जो प्रें पदाधके अन्दर 
बिदरता हैं, जो द्युलोके भो परे दे और जो इस भूमिका 
एक मात्र खामी है उसको देख । ? इसको देखना यह अन्तिम 
देखना दै । इस परमात्माक। दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका 
दर्शन चरना है | इसञ्चा नाम ' पिशाच ' कदा है ` पिशित+ 
अञ्च्‌ ' भर्षात्‌ रके प्रयेड कग कमें जो पहुंचा है, प्रे 


जि समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यड़ी/अन्तिम 
आंब खुल जाती है और यह मनुष्य id हो जाता है । 


SS ~ =A +; 
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(७२) अथषषेदका सुबोध भाष्य । 


उस परमात्माइ। प्रसक्ष करन[ मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। यह , 


~ ~ 


अनुष्ठान करना छ जिस समय अन्दरको पवित्रता होगा 
उसी समय उसके दशुज होंगे । 


वेदने यहां र 5 पदार्थको दिखाते दिखाते; सूक्ष्म पदार्थोको 
तथा छ म परमात्माको भी दर्शनेका खि युक्तिसे प्रयत्न 
किया ६“यह पाठच अवश्य देखे । स्थूल नेत्र इंद्रियका बल 
बुद्र वाली “ माता ' नामक औषधि भान्तरिङ आंखोंकी शाफी 


,3//दढानेदाी SO cree TS रंत यहां ' See " 
कु// दढानेवाली नी ' औषधि ? हदी है, परंतु यहां ' मष+घी 
पदार्यमें हरएक कणमें जो फेला है उसको देखना चादियिं।. ( दोष+घी ) दोपोंको घोऊर अन्तःशद्धि ऋरना ओषधिका 


सांकेतिक तात्पय है । इस प्रकार अर्भके छेपढा मनन करके 
पाठक इस चूक्तका उपदेश जानें । 


४ धर दङ्थे अनुवाक समात ॥ 
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( ऋषिः -- बा । देदता - यादः। ) 


252. 


¢ (re 


आ यादों अग्मनुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोऐे रणयन्त्वस्मे । 
रुख्पां इह स्युरिन्द्राय पूवीरुषसो दुद्दानाः 

न्द्रो यज्वने गणते च शिक्ष॑त उपेइंदाति न स्वं मुंपायति । 

भूयोंमूयो र॒यिमिद॑स्य वर्घय॑ननभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ 

न दा नंशन्ति न दभाति तस्करों नासांमायिडो व्यादिशः द॑ध्ेति ! 


NN 


: देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः. सचते गोपति! सहः 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 


॥३॥ 


अथे- ( गावः आ अग्मन्‌) गोवें आगई हैं भौर (उत भद्रे अक्रन्‌) उन्होंने ब्स्याण किया है । (गोष्ठि 


सीदन्तु) वे गोशालामे बेडे और ( अस्मे रणयन्‌) हमें इख देवें। (इद प्रजादतीः पुरुरूपा स्घुः ) यहां उत्तम दोसे 
युक्त बहुत रूपवाली हो जाय । (इन्द्राय उषसः पूर्वीः दुहानाः ) कोर परमेश्वरके यजने लिये उइःच्चलके पून दूध देने- 
वाली होवें ॥ १॥ 

(इन्द्रः यञ्धने गृणते च शिक्षते ) ईश्वर यज्ञररता और स्दुपदेश कर्ता सत्य ज्ञान देंठा है।वह (इत्‌ उप 
ददाति) निश्चयपूवंक घनादि देता है ( सं न मुषायति) और अपनेको नहीं छिपाता । ( अस्य रयिं भूयः भूयः इत्‌ 
वयत्‌ ) इसके धनच्चे भधिकाभिरु बढाता दै और ( देवयुं अभिन्ने खिल्ये नि वृघाति ) देवत्व प्राप्त करनेको इच्छा 
करनेवलिको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानम धारण करता है ॥ २ ॥ 

(ताः न नशान्ति) बह यज्ञी गौ नष्ट नहीं दोती, (तस्करः न दभाति) चोर उनझे दबाता नहीं, (आसां ` 
व्यथिः आ दृघर्षेति) इनको म्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, ( यामिः देबान्‌ यजजते ) जिनसे 
देवो यज्ञ किया जाता हे जोर ( ददाति च ) दान दिया जाता है, ( गोपतिः ताभिः सह ज्योक्‌ इत्‌ सचते ) गोपाल 


~ उनके साथ थिरकालतङ रहता है ॥ ३॥ 


“" मावाथ- गरे हमारे परमं आगई हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है । वह गावें इस गोशालामें बैठे और हमारा 


आनंद बढ़ायें । वह गोवे यहां बहुत बचोंसे युक्त और अनेक रेगर्पवाली होकर ईश्वरे यज्ञके जिये प्राताकाल दूध देनेवाल 
, हौदय॥१॥ ¦ ४४०५ जु 


इधर सत्कमै कर्ता और सबुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता है और घनादि भी देता ई तया उपे सन्मुख अपने आपको 
प्रकट करता है । वह शर इस उपासछके धनकी वृद्धि करता है और देवत्यकी इच्छा करनेवाले भक्त अपने दो भंदरके [थिर 
स्थानमै धारण करता है ॥ २॥ 
. इन गोओंका गाथ नहीं होता, चोर उनको नहीं चुतता है, न इनको कोई रुष्ट देता है । इनके बूपसे इंश्वरका य दिया 
जाता है। इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौक्षेके साथ चिरकाळ भानंदमें रहता है॥ ३॥ 9२३ 


पि 


त त 5 


। 
F 
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[काण्ड 8 


.. 5 अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । 


न ता अवी रेणुकूकाटोऽक्नते न संस्कृतत्रम॒प॑ यन्ति ता अमि । 


३ । 2 5ग | 7 RNS 7 न 
उरुगायमभय तस ता अनु गायों मतँस्य वि चरन्ति यज्दन; ॥४॥ 


गांवों भगो गाव इन्द्रो म इच्छाहावः सोमंस्य प्रथमस्य 
इमा या गावः स ज॑नास इन्द्र इच्छामिं दा मर्नसा चिदिन्द्म्‌ ॥५॥ 
यूयं गवो मेदपघा कृशं बिंदश्रीरं चित्कृणुथा ठुप्रतीकम्‌ । 
° el os 5 ॥ ~ | 
मद्रं गइ ऊंणुथ भद्रवाचो बृहद्दो बय उच्यते समाइ 
. प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः ुंप्रपाणे पिर्वन्ती; । 


ct 


मा वै स्तेन ईशत साधशैसः परिं वो रुद्रस्य ठेविदणक्त ॥ ७॥ 


॥ ६ ॥ 


|... अर्थ--( रेणुक-काटः अर्चा ता; न अइनुते ) पॉविस धूलि उडानेवाला घोडा इन गौवोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर 

` =: सकता,। (ताः संस्कृतत्रे न अभि उप यस्ति) वे गवे पाञ्चदि संस्कार करनेवाले पास मी नहीं जाती । (तारंगाबः) 

बे गोवे (तस्य यज्वनः मर्त्यस्य) उस यज्ञकर्ता मनुष्यको (डर्यायं अभये मजु विचरन्ति) बडी प्रशैसनी य 

निर्भयतामे विचरती हैं ॥|४॥ अः 

- (गायः भगः ) गावें धन है, ( गावः इन्द्र) गोवे प्रभु हैं, (रावः पथमस्य सोमस्य सक्षः ) गंदे पहिले 

दोमरसका अन हैं ( में इच्छात) यद में जानता हूं । ( इमा! या गाबः) ये जे! यैवं हैं। दे (जवाः) छोगों | (सः 

7 इन्द्रः ) बढी इन्द्र दै। ( हृदा मनसा चित्‌ इन्द्र इच्छामि ) इदयसे और मनसे निश्वयपूवक में इन्द्रको प्राप्त करनेकी 

«इच्छा करता हूं॥ ५ ॥ की म, Bre Rea ar 

“न है (यावः) गौं | (यूयं कुश चित्‌ मेदयथ) दुम डुर्बंलको भी पुष्ट करती दो, (अ-श्रीरं चित्‌ सुप्रतीकं 

कृणुथ) निस्तैजको भी सुंदर बनाती हो। दे (भद्रवाचः ) उत्तम शब्दवाली नौवों ! (गृह भद्रे छणुथ ) घरको कल्याणः 
रूप बनाती हो इसलिये (सभाख्नु वः शृत्‌ बयः उच्यते ) समाओंमं तुम्हारा बडा यश गाया जाता है॥६॥. 

: ( प्ज्ञाचंतीः ) उत्तम बच्चोंवाली ( सु-यवसे रुशन्तीः 

- - आप! पियन्तीः ) उत्तम ।जलस्थानमे शुद्ध जळ 'पीनेवाली गांवों । ( 

` उर अधिकार ने करें। (वः रुद्रस्थ द्वति परि घुणक्तु ) मदारी रक्षा खे, 


) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, ( छु-प्रषाण शुद्धाः 
स्तेनः अघशसः बः मा ईशत ) चोर और पापी 
शत्नसे चारों ओरसे होवे ॥७॥- 


“भावार्थ: फुर्तीलि घोडेको भी गायकी मयता प्राप्त.नहीं होती । ये गें अनन पकानेवालेशी पाक ब म ब पक आबे नह ज ३ नहीं जाती । ये ` 


If 


अय रक्षामें विचरतो है. ४॥ 2-५ MR VINE SECS 
हो मड धन, बल और उत्तम अन हैं। इसटिये मै छदा गौदोंकी उति हृदय और मनसे चाहता हूं ॥५॥ . 
5 „ 2४ 2 हत दुर्षल मनुप्यको गोवे अपने पे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडरोगीको सुंदर तेजर्दी-छरती हैं। गौवोंका शब्द कैसा - 
.« आाल्हाददायक होता है । य गौयें दर्मारे घरको, कल्याण®। स्थान बनाती हैं, इसीलिये समारथोमे -गोभेंके यशका बर्णन किया 
- जाता द॥६)0 | A 
::7 7 कत बै उत्तम बछडंसे युवत दों, वे उत्तम घांस खा नांय, छद स्प 
' नबने शर बे सर्वदा घुराक्षित रहें ॥ ७॥ . 


[नका पवित्र जळ पोर्ये। कोई पापी या घोर उनका खामी 


—— oo 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridw 


सूक्त २१] 


~ ७, 
गाका सुद्र काव्य । 
यह सूक्त गोका अदत छुंदर काब्य है । इतना उत्तन वर्णन 
बहुत द्वी योडे स्थानपर मिलेगा। रोक! महत्त्व इस कव्ये 
3] व्य 


अति उत्तम दाब्दं द्वारा दतादा हें जो लोग 
पढेंग, दे गोका म 
कुटुँबका आरोग्य, वल और पराक्रम तया परिवारका धन दै, 
यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया द! 


~ 


~ [a = कु 
गां वरका शाभा हृ। 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रसाग देज्यि-- 
(१) यावः मद्रं मऋन्‌। (स्‌. २१, मं. १ ) 
(२) गावः ! भदरं हदं रणुथ। (सू. २१, में. ६ ) 
/ नौवें घरको छल्याणद स्थान बनाती ढें । ' गर्याव डिए 
घरमै गौवें रहती हैं. वह दर कल्याणका, धाम होता हे । जो 
पाठक गौका महत्व जानेंगे वे इस बातकों सखताका अनुभव 
कर सकते हैं |... ० 
~~ [st 
पटि देनेवाली 
मनुष्यकी पुष्टि बढानेताली गो है, 
गौका निवास द्वोना चाहिये । इस दि 
भाग देखिये 
(१) गावः अस्मे रणयन्‌। 


x 
गा। 
इस लिये हरएक घरमें 


(सू. २१, मं.. १ ) 


, (२) गावः! यूयं कृशं खित्‌ मेदयथ । 


2२५५० : (सू. २), में. ९ ) 

, (३) अशरीरं चित्‌ लुप्रताकं रणुथ। 
A (स्‌. २१, मं. ६ ) 

‹ नोवे हमें रमणाय बनाती हैं । कृश मनुष्यको गावें पृष्ट 
बनाती हैं । निस्तेजको संतेज झरती हैं। ” इसी लिये घरमै गो 
रखनी चाहिये और हरएकछो उम्र गो माताका दूध पीना 
चादियें। तया उसकी उत्तम येवा करना च।दिये। हरएक गह- 
स्थीका यद आावयर् कर्तव्य है । ४ 


- गौ ही धन, इल और अन्न है। 


~ ~> अनुष्यको घन, बल और अन्न गो ही देती दे । सब यश 


गोवे प्राह दोता दै इस दिपयमे लिम्नलिखित मंप्रमाग देखिये-- 
(१) गएबः. सगेः । गावः इस्द्रः। पावः 
_ सोमस्य मक्षः । इमाः याः गाषः सः इन्द्र: । 
(सू. २१, में. ५ ) 
° नोवे घन हैं, गौ हो इन्द्र ( बलकी देवता ) हैं, गोर्वे ही 
( दूघ देनेके कारण ) भष हेँ। ओ गोवें हे बद्दी इन्द्र हे । ” 
- १० ( अपने. माप्य, काण्ड ४ ) 


_चो आदि अझ्तछूप पदार्थ बनते हैं। बैले 


गोग 0० (७३) 


मौवोंकों “ घन ? कहा दी जाता दै'। मदाराइमें गोका नाम 
“ घण ” है, यद धन शब्दका हौँ अपत्रए रुप दै। धनको 
देवता बेदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे गड क्षागई है! 
डो लोग गौछो अपने घरमें स्थान नहीं देते ये. मानौ, घनकों 
हू छने घरसे बाहर निकाल देते हे। 


' इनदर? देवता बळ, पराक्रम और दिड 
हुपनें इमारे घरमें आती दे । जो छोई 
दाळन नहीं करता वह, मानो, एल, पराम था 
दूर करता है । 

अन्नकी देवता “ सोम” है वहीं गोके हपमें दमारे पास 
आता है । गौ खये दूध देती है जिससे ददी, छाछ, मक्खन, 

से अन्न उत्पन्न 
होता दै। इस प्रकार मो हमारा अलका प्रबंध सरते! है। ऐसी 
उपजीगी गोको जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, 
अजको ही दुर करते हैं । इस प्रकार गौके पालनसे घन, बळ 
और अन्न प्राप्त होता है और गोको न पालनेसे दारिद्रय, इल- 
दीनत्व और योग्य भन्नका भमाव इनी प्रादि दोता दै । इससे 
पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे छितने लाभ हैं और 
याको न पालनेसे कितनी हानियाँ हैं । यदि दलदान्‌, भनवान्‌ 
यशस्वी, प्रतापी दोनेकी इच्छा है, तो गौच्चे पालना ज्ुहिये, 
और गोका दूध प्रतिदेन पीना चाहिये । के 

ब्र ~ ०० ००७, = 
यज्ञक [लय गा || 

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यही सांगताके लि 
गौ होती दै । वैदिक घर्मेमै जो कुछ किया जःतो दे वह परमा- 
त्माके नामसे और यशके नामसे ही किया जःता दै । सब कमेक 
अन्तिम फल मञुष्यकी उति हो दै, परेटु उउका सब ५यत्न 
« यज्ञ ' के नामखे होता दै । गोम दूध तो मनुष्य दव पीते हे, 
परंतु घरमें गौका पालन यज्ञकी सांगलके खयि क्रिय। जाता ह्‌, 
अपना पेंट भरनेके लिये नही । यह यागरी शिक्षा वैदिक 


धर्ममें इस प्रकार दो जाती है। प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूर्व गौ. 
दूष देती है और उस दूधे इन्द्रश यज्ञ होता दे, ' ऐसा नो. 


कहा दै इसका हेतु यदद है। यशा शेष एत, दूध आदि मनुष्य 
दते हैं। परंतु बह भोगे हेट नहीं पाते, परपु ' ईए 


प्रसाद ' मानकर पाति हैं। गै परमेश्वरके यज्ञके लिये है, उसका 


प्रसाद रूप दूध पीया जाता दै । इतने बिधाऽसे भौर अकि 
यदि दूध पीया जाय तों र्द निःसन्देह अल्य॑त लाभकारी होगा। 
इस यइसे ' देव भी मनुध्यके लिये घन, यश, ज्ञान आदि. 


बल RRS +3 
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देता है और अपने पःसके स्थिर घाममें उसको रखता हैं । ? 
(मं. २) 
यह द्वितीय नंत्रका कयन है । यज्ञके भावसे सब कर्म ऋर- 
नेसे यह लाभ द्दोना छ 


विछ है । तृतीय मंत्रका कथन है 
८ ने 2 
री है, इस 


लिये उसका नाश नहीं 
होता, रोग उसको ४ नहीं देता, चोर उसडों चुराता नहीं, 


। द्र! 


नान देवॉडा प्रसन्नतारके लिय यज 

उके पाव यॉवोको रंख्या बढ जाती है। 

चतुय मंत्रमें भो नोझ नहृत््व ही वणन किया हैं । › घोडा, 

गो जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं दै, गौवें पाकसंस्कार 
गावें 


करनेबालेरे पास कभी न्दी जाती, वे 
रक्षाप्रें रडतो हैं और =म्नेरघे विचरन टें। ? यदद सद वर्णन 
श्र यज्ञके लिये उपयोग हाता हैं यही बात बता रहा है । 
2 ` अवध्य गो । > : °. 
ऐसी उपयोगी गो हे, इसलिये बह अवध्य द्वोनी ही चाहये। 
इस विषयमें शंका नहीं हो सक्ती | इस चतुण अंत्रमें यदी बात 
विद्वेष स्पष्टतापूवंक इदो हैं । देखिये 
तस्य यज्वनः मतस्य उर्गांयं अभयं ताः गावः 
_ अनु विचरन्ति । (सू. २१, मं. ४ ) 
“उष याजक महुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गौव 
`. 'चएुती हैं |”? अर्यात्‌ यज्ञकर्ता यजमानके पाम गौ निर्भय- 
- ताते रहती हैं, वहां उनके। किसी मी प्रकार कोई पीडा दे नहीं 
सकता । गौवोंके लिये यदि कोई अल्यस्त निर्भय स्थान हो 
सकता दै तो बह वजमानका घर दी है | यह वर्णन देखनेसे 
_ स्पष्ट दो जाता दे कि “ यजमान याको काटकर उसके मासका 
~ दवन करता है” यह मिथ्या कल्पना है । गामिधम भौ गोमांस 
०» हवनका कोई संबंध नहीं हे, इस विषयमें इसो मंत्रका तृतीय 
चरण देख्ने योग्य ह 5 
५०.  ताः गावः संस्कृतत्र न अभे उपयन्ति । 


छिके पास नहीं जाती। ? शर्यात्‌ 
` गोटे मौध्का पाद सस्कार कोई नहीं करता ; यद! ' संस्कृतञ् 
शब्द है; “संस्क्रतः ' का अर्थ हैं अच्छी प्रचार “काटने- 
बारा ? यहां “कृत्‌? घातु अर्थ काटन। हे। काटे हुए मासदो 
पकानेवाल् जो द्वोठा है उसका नाम 'संस्कृत+त्र ' दै। जो 
पञ्चको काटते हैं और जो पशुको पकाते हैं उनके पा कमी गौ 
नहों.पहुंचती । अर्यात्‌ गोके मासका यज्ञर्मे या पाकर्मे कहीं भी 


;० <» » (सू. २१, में. ४). 


: (७७ ) - अथवंवेद्का छुबोंघ भाष्य । [काण्ड ४ 


संस्कार नहीं होता हूँ । गोमांसके इदनका तथा गोमांसके भक्ष- 


णका यहां पूर्ण निषेध है । गोवें यजमानकी विस्तृत र्‌क्षासे 


रहती दै, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस दवन अथवा नोमांस- 
संसार भी संभदर्न 


नोय नहीं दें; इस मंद्रने इतनी ताला 


इरको देखनेके प 


घडे 


ग 
यह नहीं कह कता कि वेदके गामेधमें गोमांस देवनका संबंध दै। 
* ~ 
उतक्तप्त घास आर पात्र जलपान । 
यजमान यज्ञे लिये गोळी रक्षा करता है इसलिये वह 
उनकी पाळनाका बढ! प्रबंध बरता हें । यह प्रबंध फिस प्रकार 


_ किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य दे । 


( गावः) सूयदसे रुशन्तीः । 
सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिवन्तीः ॥ ( सू. २१, मं ७ ) 
7 गोवे उत्तम घास खावें ओर उम जलम्यानमें शुद्ध अऊ 
पीवें । ? जुद्ध घास खाने और जुद्ध जल पोनेसे गौकी उत्तम 
ती दै । इस प्रकार गोकी रक्षा करं और गोके दूधसे 
र ह्‌ 
|| 


रक्षा होतीं 
सब पाठक हृष्पु्ट, बलिए, यश, तेजस्ती, प्रतापी और 
दीर्पायु हो हु 
गोकी पालना । 

गोची पालना केसी करनी चादिये इस विषयक उत्तम उप- 
देश भी इन्हीं मंत्रोसे हम मिलता हैं। उत्तम स्थानका शुद्ध जल 
गौळ पिलाना चाहिये ' यइ वेदीं आज्ञा हैँ । शुद्ध जल हा और 
वह उत्तम स्थानका दे।। पाठक यह स्मरण रखें कि गा जो 
खाती हैँ और जो पोती दै उसञ्चा परिणाम आठ देस घण्टोंमें 
उसके दूधपर होता दे, यह नियम है। जलका भी यह नियम 
है कि वह स्यानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय 
के पहाडांबे आनेवाला जल दस्त जानेवाला होता है, कई 
स्यानोका कब्जी करनेवाला और रू स्थानोंका ज्वर उपपन्न 
करनेवाळा होता दै । इस डारम गोको अच्छे आरोय्यपूर्ण 
जलस्यानका शुद्ध जल हो पिडाना चाहिये, जिससे दूधमे 
अच्छे अच्छे गुण आ जावें ओर उस दूषओे। पोनेवालाको 
अधिकसे भधिक लाभ प्राप्त ह्वोव। ..:.... ५: 

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये ओर ( सु-यवस्‌ ) 
उत्तम जौ भादिका होना चाहिये | बुरे स्थानका जुरी प्रसार 
उतम ढुमा नहीं दोदा पारे 7 उं लोग योड दुधा दुरा 
चीज खिलाते हें कि उससे अनेक दाषोंस युक्त दूध उत्पन्न 
होता है । गौबें मजुष्यके शोच भादिड्ों भी खाती हैं । यह सब 
दोष उत्पन्न करनेवाला दै । उम घास और जद जल खा पी 
कर गोते जो दूध टप्प होगा बढी आरोग्यवर्घक होगा । गो 
पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत शोष प्राप कर सकते हैं। 
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सुक्त २१ ] कात्रबळ संवर्धन ।. (s 
संवर्धन : \ 
क्षात्रबळ संवर्धन । 
[ सूक्त २२ ] 
( ऋषि: -- दलिष्ठः, अथर्वा दा । देददा ¬ इन्द्र) 


८ ७ 40 त्व 
इमर्मिन्द्र बर्षब क्षत्रियं म इमं विशामेकवु्षं णु त्वम्‌ । 


| t Fs हु ~ I 
निरमित्रानक्ष्णुद्यस्प सर्वास्तात्र्॑धयास्मा अहसुत्तरेषु 
एमं मज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भ॑ज यो अमित्रों अस्य । ८ 


< ॥॒ ॥ नर जेन्द्र न्ग रन्ध थस रा ॥२॥ 
व क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रु रत्थय सवेस्म 522 
= i ९ Ere ८ जा 
अयमंस्तु धनपतिघनानामय विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
थम ८ 


जस्मिजिन्द्र महि रीति पे््चसे छणुडि चस्य / 
असे घाचाएथिवी भूरिं वासं दुदाथां घमेदुघैं इव घेन्‌। 


“ अयं राजां प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोप॑धीनां पंशूनाम ॥४॥ 


नर तू. (मे क्षत्रिय दथैय ) मेरे/इस इतिय बढा, और (इमं मे विशां एकदं त्दं श ) 
( अस्य सवान्‌ समित्रान्‌ निरइणुद ) इस सब शात्रुओंसो 
प्रकारङी स्पर्धामे ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब शब्रुओछ्ष ( अस्मै 


अथं हे इ 
इस मेरे इस क्षत्रियक्रों प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान्‌ तू कर 
निर्बल कर ओर (अई-उत्तरेपु ) म-धेछ्ठ मे-श्रेषठ 
लिप लाती क्र मज )/इ७ क्षत्रियको आमर्ते तया घोडों ओर गें योग्य भाग दे । (यः अस्य 
अमित्रः तं निः भज ) जो इसङा शत्र हु/८सञ्चो कोई साग न दे। (अयं राजा क्षत्राणां वष्म अस्तु ) यद राजा क्षात्र- 
गुर्णोकी मूर्ति होवे । दे इन्द्र | ( अस्मे बे श्रं रन्धय ) इसके लिये सब श्नु नष्ट कर २ 

(अयं घनानां घनपतिः अतु) यद सब घर्ने।का खामो हवे ( शये राजा विशां विश्पतिः अस्तु) यह राजा 
प्रजाओंछा पालक हेवे । हे इन्द्र! (अस्मिन्‌ महि वर्चांसि घेद्दि ) इसमें बड़े तेजेंको स्थापन कर | ( अस्य राज्रु अवच स 
कूणुद्दि ) इसके शुषे ॥ क्र्‌॥२॥. र 

. हे बावापइयिवी ! (प्रमिदुघे घेनू इब) धारोष्ग दूध देनेबाळी दो गो 


बोके समान (अस्मे भूरि वामं दुद्दाथा) 


“इसके लिये बहुत घनादि दान करो । ( अथ राजा इन्द्रस्य रियः भूयात्‌) यद राजा इद्धछ रिय देवे तथः ( गयों 


पशूनां ओषधीनां प्रियः) गौ, पशु और औषधियोंक! प्रिय होगे ॥ ४ ॥ 


जो क्षत्रिय हें उनके क्षात्रतेजको बढा ओर इस राआको सब प्रजाजनोम अद्वितीय. 
पल हो जायें और सब स्पर्धाओंमें इसके छिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १॥ 
रे परापरे, घोडं और गोओंमेंते इध राजाह योग्य केरमाए प्राप्त हो। इसके शत्रु निबल बन आय । यद्‌ राजा सर 


प्रकार क्षात्र शक्तियोडी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दूर दो जावें ॥ २॥ 
इस राजाशो सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यह राजा इष प्रजाजनोंडा उत्तम पालन करे, इस राआमें सब प्रदरे तेज बढें 


.भोर इसके सब शत्रु झीके पढे ॥ ३॥ 


5, आावाथे-- दे प्रमो | इस मेरे राष्र 


Mtb 


न 


`` अथर्ववेदका छुबोंघ भाष्य । . ८ [काण्ड ४ ˆ खूक्त २७ ] (सपय * (८७) 
| ॥ 22 |] pe X22 उक्त २७ ] 

याम्यामृते न [किं चन अक्मुर्वान्त । FE हू 

नॉ मतमहसः ॥ ६॥ ( ऋषिः -- सगारः। देवता - मरुतः।) 


x 


यन्मेदर्मभिशोच॑ति येन॑येन वा कृतं पौरंपेयःच्न दैवात्‌ । 


मरुतां मन्त्रे आधिं मे बरुवन्तु प्रेमं वाङ बएजंसाते अन्तु । 


Ss आझू। जङ्ग स्च t ऊ जेते ङौ दन्स्वहस ९ 
गेन द्यार्वापथिवी नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चतमंहस; ॥७॥ आश्ञानव घुयमानह्, ऊतय त दा उन्ह ॥१॥ 
सताम द्याव e— $9. Ee) SS ~= ® ८७ ४ | 2». क्यु ~ tn 
{| 2 पाए जु उत्समक्षित व्यचन्ति ये सदा य आसिङन्ति रससोपधाघु । 
$i अर्ध (ये व्हीळाऊेन ये इतेन तपेयथः ) जो दुन दोनों अत नार नस स 22058 SEN प्रो दूधे मरुतः प्चिमातंस्ते नों म्न््वंईसः ॥ २ ॥ 
j तह किंचन न शक्नुवन्ति ). जिन तुम दानाके बिना कोई मी कुछ मी कर नहीं उकते, वे तुम,( घावा० ) द्यावा पृथिवी मेरे E i TAR A र 
| ? लिये छुखदायी वनो ओर हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ दि > ग i उपमा अ Fe 
i | || (देन येन वा पौरुण्येण कतं ) जिस छिसी कारणे पुरुष प्रयत्नेसे किया,हुआ, (न देवात्‌ ) देवको अरणा4 थिया शु शरमा मंवन्तु मरुतों न स्योनाख नों सुखन्त्व॑ईस। ॥ २ ॥ 
ड 0 ८. AN ञे द म हद «कष्ट को ने ये द्य पडि "शु ~ A 22 AALS ~ 
i | oN ला RC) ब 2? Sa लिय क न E अपः संमुद्राद्विवमुईहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सुजान्त । 
१ HD पीमि ) द्यावा पृथिबीकी में स्तुति करता इ जोर ( नाथतः जाइव में.) मे उनसे सनाथ दाकर उ क चनः i ० अद्धिरीश। पर Ss Me ल्लः 
| | Se ल ) बे दोनों इम.बबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥ सकि डो EE ये आंझराशांना मरुतशरान्त ेनों सुञ्चन्त्वहः ॥ ४ ॥ 
। 5 7 ७ ; € ४ 2 : - 2200... -: CE PRR MO CS) ७ 
| f=. = क ` `` ` ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा बयो मेदसा संसुजन्ति । 
सकि । } जिडी ` हीं देते, संतप्त हृदय जब इनकी ओर टष्टिक्षेप करता ई नश,” Csr ui (२050 स्री 
$ दावा पाथवा। . 4000 र होता दै भर वहां शान्तिका राज्य है ये अद्धिरीशांना सरुतों वरष्य॑न्ति ते नो मुञ्चन्त्बैदसः ॥५॥ 
यह सूक्त मुगार सृक्तोमे पापमोचन विषयका तुर्ये सूक्त 3 GR दमका दुःख दूर होता हे भार ३ २ टीदिदै मरुतो IRS oR तना 
| और इसमें युडोक भौर शधबो लॉकके योगसे पातकते/सक्त 00 जे यदीदिद मरुतो मारुतेन यांद्‌ देवा दब्येनडणार । 
3 ४ ~ व ५०५ > र रेठे हे - ४, ~ I ७, ७ 
| |} दोनेकी आकांक्षा की है। पृथिवी छोक वह है छ पर हम ये दोनों लोक ( छु-मोजखो ) उत्तम मोहन देवे हैं। | यूयमी शिष्ते बसवस्तस्य निष्ङतस्ते नो मुञ्चन्त्वेईस; ॥६॥ 
. . रहते हैं और दुलोक वह है. ओ तारोखे युक्त ,मीकाश दै । (कीलालेन तर्षयतः ) अनवे दष्ट करते इ -a IS जनक 
॥ वे 28450 न > वी गी है गो ( घतेन ) जलवे शान्ति देते ह । क्य 72 BE बु न A aortas 
| | | अर्थात्‌ यह्‌ .सब ब्रह्मांड इनके बेचें /। कोई चीज तृषा लगती हे तब भी ( घृतेन ) न + अर्थ-- ( मरुतां मन्वे ) मचत में मनन ब्रता ह. कि वे (मे अधि बुचन्तु ) सछे उपदेश दें और वे ( इमे 
| नसे बाहर नहीं दै । जितनी सदै शक्तियां,दैँ इनके बीचर्म आ ।३ इनके अंदर ( अमृतं हर्वीबि विश्वतः-) 5 5 लि NE 
। Fe कियोको न ८ उना सुधार करके. रहता है। इनके अंदर ( उस्ियाः) गौ हैं जो उत्तम दूध हा बाज दाजसाते अवन्तु ) इस अनक अन्नदानछे प्रसंगर्म रक्षा करें । (सुयमान्‌ आशून्‌ इव ) उत्तम नियमाखे चलनः 
5 f ; Ee ®, कक पक देता डे, तथा उत्तम बनस्पतियां हैं जो उत्तम रध देती हैं । इस 5 बाले घोडोंके समान इनछ। ( ऊतये अद्धे) रक्षके लिये में बुटाता ईँ। ( ते नः अदसः मुञ्चन्तु) वे इशे पापच 
क 2 | । हः” ये क देवता ( आउ योजना | मं. १) अग- कारण इन दोनेःसे सबका पालन पोषण होता दै । मचुध्योंको * बचार्वे ॥ 0 ॥ १3 छु लि ये ५४६ रु र rr 
Hl i ; गित योजन बिस्तृत हैं । ये/कितने विस्तृत हैं इका गणित जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पथ्वो या आकाशके दु द्‌ (ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचन्ति ) जो सदा अक्षय जलप्रवाइरो फेलात हें (ये ओषधीषु रख आखञ्च।न्त 
i | i नहीं हों सकता। आकार बिखार जाना नहीं जा सकता ३ उत्तम दृश्य देखें और उनमें दिव्यताफा अनुभव करें । इससे ; जो क्रौषधियोंमें रख बाते हैं इस प्रकारके ( पृश्चिमातृ: मरुत? पुरः दे ) अन्वारिक्षरूप मातासे उत्पन्न मदतोंकों में अपने | 
¢ 82208 | | „` और न गिना जाता ट्ै/ संक्षेपे कना दो तो इतना हौ कहा उन्का शोक पूर्णतया दूर हो सकता दै । युठोक पिता दै आर उ सन्मुख रखता हूं, वे इमो पापस बचाव ॥ २॥ | 
सह 4 ||| „ जा सकता है किर दोनों (प्रबृद्धे उरूची । मं- २१ उबा, पृथ्वी माता दे। मानो, यह दोनों मिल्क एक पा? औ - (चेनुनांपयः) गोमोके, दकं ( ओपषघीनां स्सं) ओषधीयोके रसको, ( अवेतां जब ) और घोडके देसब्र | 
F iF |: पंमीरे। म, 2) बढे, विस्तृत मदान, गंभीर दे अर्थात्‌ बडे वार ई। देखो, ये केस अपनी सब क ड र त अ. . (ये कवयः इन्वय) जो दुम कवि होकर प्राप्त ररते दो, वे ( मढतः न; शरमाः स्योनाः भवन्तु ) मष्द्रण इमे शक्ति ! 
i 44 गर्‌ हैं । तापि. झाकी गहराई, किख पठा नहीँ उग हँ। ये अपने तेजये हम माग यताते हँ) अघत के कई .. .. देने और सुख देनेवांठे होवे और हमें पापसे बचारें ॥ ३॥ ३ १ । 
MN: & 45% 2८४ ६००... 7 “४ `. करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढाते हैं और अन्यान्य रीति ‘ 7 न पु सट टो AN न पार पृथि 
| अं, || सकता, _ थे मलिन) का et पट वि दुम लनी शयो - € समुद्रात्‌ आपः दिवं उद्दइन्ति ) जो समुदसे जलको युलोकतक पहुंचाते हैं भोर जो ( दिया पृयिबी अमि 
॥ | fs Su चार करनेसे (स-जेतसौं ) परोपकाराय व्यय करना चाहिये, दमै अपने अन्तःकरण इनके :.- ` खुजन्ति ) घुंोषे पृष्शापर पुनः छोड्ते हैं (ये ईशानाः मरुतः अक्धिः चरन्ति ) थो घ्म मस्त जलेके शाय विचर 
b a ६ द्‌ A a र = _ >> त्य 
| | ४ नः f | मनमें एक प्रकारका, स्फुरण होता दै, इसलिये (कविमिः समान विस्तृत आर उदार बनाना नाहिये नान क हें वे हमे a इ के तु कः 
7; | नमस्ये) कि लोक इनके विषयमै बढा आदर घारग करते जनाई मलाईके लिये समर्पण करना चाहिये। ओर सप (ये कीलाडेन ये घृतेन तपयान्ति ) जो अच ओर दयसे सबको तृपि छरते हैं (ये वा बयः मेद्सा संस्दजन्दि) 
553000 ||| हे, इनमें सूर्यादि तेजस्वी गोळ ( खु-तपसौ ) उत्तम प्रचार जगतको एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सहश समान < ओर ओ अनो पुष्टखरक पदार्थडे साथ उत्पन्न इतत हैं, (ये ईशानाः मरुतः अद्धिः यईपएःनित ) जो सपथे मस्त 
i Hh प्रधशित हो रहे हैं तथापि ये किसीको ( अ-सन्तापे ) सन्ताप ` व्यवहार करना बाहिये। यह है पापमोचनका माग । : जलेसि शटि करते हैं, वे इस पापस बनावे ॥ ५ ॥ ु ० 
9 न ८: 
| ४. = 
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स्तामि मरुतां नाथिदो जोहव।मे 


2.८ 


इव्ह आर) थौर यदि दिव्य शक्ति 
उद्धारक लिये तुम ही तमर्थं दो, वे 
( मादत अनीकं शर्धः ) मस्ताँच्च सैनिक बल 


कर उनको ठुलाता हूं 


अथर्यवेदका सुयोघ भाष्य ।, 


तिग्समनीक विदितं सहंस्वन्मारुत॑ शर्धः पुर्तनासुग्रम्‌ । 
जॉहबीमि ते नों मुञ्चन्तहस। 


हे पह CNR 
तः) दिव्य मर्तो ।( यदि इद्‌ सरुत॑य ) याद्‌ व ऽ 


तुम में पापसे बचाओ ॥ ६॥ 
( पृतदाछु (तिग्मं ) दनाओमें तीद 
क्ञा विदित है । इसलिये में ( मखत स्तोमिः) भक्तों 


(तस्व निप्छतेः यूयं ईशिध्वे ) २६% 


किस युक्त हुआ, तो हें (वसवः) निवासको ! (तस्य न 


दण और ( खदस्वत्‌ उ 
पाळी प्रत्ता करता हूँ भार 


छि वे हमें पापसे बचाव ॥ ७ ॥ 


मत्‌. नाम विश्वमै वायुञ्च है, देंदमें प्राण भी मरुत्‌ कः. 
लाता दै । इसका नाम मत्त्‌ इसलिये है कि यह्‌ ( मर-+उत ) 
मरनेबालीक्ो ऊपर उठाता हैं। शरीर मरनेवाला है उसको 
रठाकर खडा करनेवाला प्राणदायु दी है। मरनेवालेकी उठानेका 
चमत्कार प्राण ही करता है, किमी भन्यमें यद शक्ति नहीं है। 
जैसे पशुओंमें घोडे वेगवान्‌ होते हैं. उसी प्रकार देवोमें वायु 
देगवान्‌ है। इनके कारण ही सब प्रकारका (वाजं ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीति अपने अपने स्थानमें रता 
है । वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषधि वनरप- 
यामे भी बद्दी जीइनका संचार करता है, और वनस्पतियोसि 
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता है ब्द सब इसी. प्राणका कायै 
है | बनस्पतिर्योमे पौष्टिक रस, गौओंमें अमतके समान दूध, 
आकाशमै मे्षोमे निर्दोष जठ रखनेवाला यह डिश्वम्यापक 
प्राण दीदे। . 7 

यह विश्व प्राण हो समुदसे जलको ऊपर ले जाता है, बहदं 
उसके मेप बनते हैं और पृष्टि द्वारा फिर द्ध जल हमें प्राप्त 
॥ होता दै यह इसीका 'बभत्कार है। पथ्वीके ऊपरके सब अन्न 
५५... और पेय इसके कारण मिलते हैं, हरएक अन्नणनमें जो पौष्टिक 
यत्वांण दै वह इसी कारण है! यह जीवन देनेबाली प्राणशाक्त 

बायु में है, इसालिये बायुरों सबका निवासक कदा द! 


जो बीरों तेज, बल, सामर्थ्यं और बीयै है वह सब इसके 
कारण है; यह मदतांका और . 


"चाहिये । देखनेते पदा 


काये घबको देखना 


कद गया री जे , 
+ 668-0. Gurukul Kangri Universi 


स्वैगा कि पापे ददगेझा -उपदेश मरेर 
किस ढंगसे दे रहे हैं । 
जगतमें देखिये अन्य सब देव अत्ते जाते हैं,. परंतु वायु" 
हूपी प्राण सदा समरख रहकर सबको जीवन देता है। इसी 
प्रकार शरीरमें सब अन्य इंद्रिय तथा भवय अन्नका भोग छेते 
हैं. और कार्य .करनेसे थक भी जाते हैं. और विश्राम भी लेते 
हैं । परंतु प्राण हो ऐसा एक है कि जो खय भोग नहीं लेता, 
न विश्राम चाइता है और न कर्मी यक जाता है। निःखाये 
सवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त दोता है।जो जनताकी नि 
सार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन डांयगे । 
बेदमे ' मरत्‌? देवता द्वारा वीरोंछा बर्णन "ददोता है । 
मरते हैं. और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस ( मर्‌+डत्‌.) 
चन्दे ऋषि देखते हैं । शारीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता 
दे, बांका कार्ये करता है, अर्थात शरीरके लिये खयं मर बात 
है, और फिर उठता दै यहद भाव यहां प्रलक्ष दै । प्रतिक्षणमें 
ग्रारके लिये प्राण मरता दै, इसाँखिये शरीर जीवित रदत 
है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिय शार जीवित 
रहता दै । अर्थात्‌ इस प्राणके यशे गरारकी स्थिति द्वोती है। 
अपने सब समाज अर्थात्‌ राष्ट्रमै भी यही होना चादिये। 
राष्ट्रकी भलाईके लिये जब अनेक बीर आत्मसमर्मण रूप यश 
करते हैं तन २४ रव्रस्बी टोता %। उब स्वाभी लंपट मनुय 
राष्ट्रों भभिक स्मेति द.”१ बह रा गिर डाता है! 


मनुष्य इसी आत्मप्नपेणस निष्पाप बनत हे यह बोध यहां 
मिलता है । 


LE FS ० ० 


ty Haridw: 


. हमें पापतरे बचाओ ॥४॥ 


ar Collection 


सुक्त २८] पाप-माचन । f (८. 
[ पक्त २८] 
(ऋषि: -- खगारः । देवता - भवाशवों। ) / 
भर्वाशवों मन्ते वाँ तस्य॑ वित्त ययोंवामिदं प्रदिशि यद्विरोचते । 
द्विपदो यो चतष्पदसौ नों मुखतमंईंसः ॥१॥ 
उत यहरे चिद्यौ विंदिताविंपुझूतामसिंछँ । लु 
व्‌ तौ नों मुञ्चदमदस; ॥२॥ 
सहस्रा दत्रहणा हुवेऽहं दुरेगच्यूती 
- यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुखतमंहसः ` ॥३॥ 
यावरिभायें बहु साकमग्रे प्र चेदसांदरमभिमां जनेषु । 


~ 


यावस्वेश्ञादे ट्रिपदो यो चतुष्पदुश्दी नो मुखठमंदस। ॥ ४ ॥ 
००0 ६. ~ |] (० fs हट ४ 
ययोत्ेधान्ापपद्यंते कश्वनान्तर्देवेषृत मालुषेषु । 
यावस्येशथे द्विपदो यो चरतुष्पदस्तौ नो मुचचतमंहस१ ॥ ५ ॥ 
| कृत कन्म Ler ps ~ टा ७, 
यः कृत्याक्न्मेलक्धातुघानो नि दरसिन्धतत बजमुग्री । 
आज ता मलम या न दिपदो यो चर्तप्पदस्तौ नो मुखतमंहंसः ॥६॥ 

अथे है (भव-शर्वों ) जगत. उत्पन्न करनेवाले ओर जगतका लय करनेवाले | ( वां मन्बे ) तुम दोनोंझा मनन 
करता हं । (तस्य वित्त) उठको तुम दोनों जाँनते हो ।( यत्‌ इद प्रदिशि विरोचते ) जो यह दिशाओंमें दमच्चता दै ब 
ययोः वां ) जिन तुम दोनोंका हां दै ( अस्य ।द्विपदः यो इंशाथे) इस द्विपाद जगतके जो तुम दोनों खामी हो, 
(य चतुष्पदः )जे चार पांबबाळेके भी स्वामी दो (तौ नः अंहसः सुञ्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ६ १ ॥ 

, (ययोः अभ्यध्वे उत यत्‌ दूरे ) जिन तुम दोनेके समीप यह सब है और जो दू मो है भोर (यो चित्‌ इघु- 
भृतां मसिष्टो विदितो ) जो निश्चयं बाण धारण करनेवार्लेके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हों, जो तुम दोनों 
दिपाद भोर दुद खामी दो, व दोनों तुम हमें पापसे बचाओ ॥ २॥ 

( सहस्रो शबरुद्णो )/तुम दोनों दजारों भांखवाले और -शत्रुविनाशक हो ( दूर-गब्यूती उग्नौ ) तथा दूरतक 
गमन इरनेवारे उप्र हो, तुम दोनोंकों ( अझैँ हुवे स्तुवन्‌ ऐमि ) में पुकारता हूँ और स्तुति करता हुभा प्राप्त होता हूं । जो 
तुम दोनों द्विपाद ओर चतुष्पादेडि स्वामी दो, थे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥३॥ 

(अग्ने यो अ ओरेभाये.) पहिले जो तुम दोनोंने मिलखुलर बहुत कार्ये आरंभ किये और ( जनेषु च 
मभिमां इत्‌ प्र अखाम्‌,) लोकॉमें तेजको उत किया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुप्पादके स्वामं। दो वे तुम दोनों 


शोः पधात्‌) जिनके हि जाल, २ 
८ 2 जिनके वष कडी सामप्यंसे (देवेषु डत्‌ मानुषेषु अन्तः ) देवों और मञुध्योंके अन्दर 
प-पद्यठे ) फाई भी नहीं बच सकता, भोर जो द्विपाद भार चतुष्पादोंके स्वामी दो, वे तुम दोनों हमें पापस 


बचाभो ॥ ५॥ 
(-यः कृत्यात्‌) जो हिंस। करनेबाला ( यः यातुघानः सूल-छृत्‌ ) ओ यातना षढानेदाला मूलको करनेवाला हो 


(तस्मिन्‌, उग्रौ, वन्न निधत्त ) उसपर, दे उप्रवीरो | अपना बज गिर रे 
f भो । जो ऐसे तुम दो 
OR । नुम दोनों द्विपाद और चतुपादोकि 
१२ ('अयरै. माध्य, काण्ड ४) 


/ तालका कक EE ३०] ० | रष्ट्री देवी। . ९५) 
4. (९४) 2... ...... अथर्ववेइका खुबोघ भाष्य। [ काण्ड 8 55 326 दु ( 
` ३ SS \ SN 0 ९० IS ~ क्र 
कि के : मया साऽन्नमाच यो विपश्यात य१ प्राणात य ३ णात्युक्तम्‌ | 
इन ऋपिनामोडें वार्थ ये हैं, पाठक मनन करेगे तो उनको पाठक यहाँ स्मरण रखें कि अमि, बादु, सुगर उठाए र हक ne 
इन शब्दो अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैँ । इन असे सदा सहाय करनेके लिये तैयार दी हैं, परन्तु उनखे चहायता प्राप्त अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रात्र श्रत शरद्य त वदाम ॥ ४॥ : 


Ir 


हं रुद्राय घनरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तदा उ। 
हं जनाय समदं कृणोम्यहे घावाएथिदी अ 
ह्‌ 


पता चलता दे कि आत्म-सुधार प्रयत्त य । स ढंगडे करद- दरनेका यत्न मनुष्यको करना चाइय || 
वाले दें । इस प्रक्ारदे ५ को पूर्वोक्त देवदाएँ सब तो लास होना असम्भव दे । जो मनुष्य 
ति होनेक्रे'लिये बरते हैं के पूर्वोक्त ऋषियोंके स्मान उ 


अकारकी सद्दायता करतो हु आर उन उन्नात ह्वोनक्र तय मदत 


]53 । I | 


। ५ 
देती हैं । नो ढोग इनके समान ध्यत्न रेगे उनको भा इली ढोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते है । उन्नतिका यह सोममाहनस विभस्यह स्वष्टारमुत एषण सगर्‌ । । 
प्रकार देवताओसे सद्दायता प्रा झेगीं । परंतु जो लोग अपनी नियम पाठक स्मरण रखें । न दंधामि नॅणा हदिष्मंठे सुप्राव्याई यजमानाय सुन्वत ॥ ६॥। 
उन्नातेक 2 ख द्‌ नको सद्दायता प्राद नद इस प्रक्वारके जो लोग होते है, उनी म ह सुते पि रमस्य मर्धन्मम योनिरप्स॑१ न्तः समद्र । 
होती, इस विपयम दो शब्द द ` इसलिये पाठकोंको उचित है कि वे अपनो सन्ति अनुष्ठान उतो वि दिंठे इनानि बिश्वोताम दां वरष्षणोप॑ स्पशामि ie छ 
(१) द्र्न्‌ दोह करनेदाला, घातपात | का छ ) हो, मादे चह पूर्वोक्त ऋषिजोवरनोच्य आदर्श अपने है रज शु मू 
++( « ) मिथुया चरन्‌-- मिथ्या व्यवहार करनेवाला । सन्मुख रख आर उन्नतिके पथस थे ऊपर चें । ऋदा५ 4 अहमव वात इत्र प्र नमन माना सुवनाच गश्च । ३ 
(EEO) त EE प्रो दिता पर एना ४थिव्यदावदी मह्म्ता से बभ्रून <n ६ 
ु £ इति षष्ठोडजुचाकः ॥ 
(2 १ ॥ इति अएमः प्रपाठकः ॥ 
hi म न, 2 BE त कै: | 
i छ देवी [ 5 अथे ( देवानां उत मानुपाणां जुष्टं ) देवों और मनृध्योंको स्वोश्चर करने योग्य (इद) यह भषण ( अह ह 
रा a राष्टी ढ्‌ | ै स्वयं एव वदामि) मैं स्वं हो बोलती हूं । (ये कामये ) जि जिसको में योग्य समझती हूं (तं तं उद्रं कृणामि ) ४ 
ु र $ उस उसको में उग्र वोर बनाती हूं तथा ( तं ब्रह्माणं, तं ऋषि, ते सुमेधां) उसको ब्रह्म, ऋषि अयबा उप्रोदों उत्तम 
[ ३ J Re ३ | युद्धिमाद करती हुं ॥ ३॥ kK 
2५२७ FE EE ५: न ( यः विपइयति ) जो यह बिशेष रीतिसे देखता है ( सः मया अजं आत्त) वह मेरी इपासे अन्न जाता दे।( यः 
( ऋषिः = अथर्वा । दवता) ७ कल बः. ` [णति ) जो प्राण लेला है और ( यः ई उक्त श्टणोति ) जा भाषण सुनता दे वद सब मेरो शक्सि ही. हे। जो (माँ 
भिश्रराम्यदृमांदित्येरुत विश्वदेवः । ˆ ४ अमन्तवः ) मुझे न माननेवाले हैं ( ते उपक्षयन्ति ) वे विनाशको प्राक्त हेते हैं। दे ( थ्रत ) सुननेदाले | ( शाधि ) 
न्द्वाग्री अहमश्विनोभा IMAI Ea वण कर । (ते श्रद्धेयं चद।मि ) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश मं करतां डं ॥ ४ ॥ 
मा वमस्यंहामन्द्राग्रा अहसा बः १ ( त्रह्म-द्विपे शरवे हन्तवे उ ) ज्ञानके द्वेषो घोतपात करनेवालेका नाश करनेके लिये ( अह रुद्राय घचुः आत- 
| नी वदनां चिकितुषी प्रथमा याज्चयानाम्‌ | दः... नमि ) में सरके लिये परुष्यछो तानत इ, ( अई जनाय सम रुणोमि ) मैं जनेकि जिये हषे देनेवाले पदार्थं उत्प 
`तां मा देवा च्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूयवशयन्त) ॥२॥ अः. करती हूं, (अहं यावा पृथिदी आ विवेश ) मैंने यावापृथिवामें प्रवेश किया दे ॥ ५ ॥ 


पत णा (अहं आइनसे सोमं विभमिं ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका घारण करती हूं। ( अहे त्वष्टारं उत पूषण 
- अहमव्‌ स्वयापद्‌ बदाम जुष्ट दुवानामुत माइुषा ॥३॥ न भगं) में तष्टा भौर पूषा वारण करती हूं । ( अहं हाविष्मते सुन्वते यजमानाय ) मै हवन करने ओर सोमसदन करने 
यं कामये तन्तमुग्ने कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं त सुमेधाम्‌ व चाले यजमानके लिये ( सुप्राब्या द्रविणा द्घामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य घन देती हुँ ॥ ६ ॥ | 
विश्वदेवैः चरामि कक पर स पित, वेद चरामि ) रो, बढो, आदि दों, वहुओं, आदित्यो ` है... 7 ॥( अस्य मुन पितरं सुवे) इसे धिरपर रसको नियुक्त करता हूं। ( मप्न योनि! समुद्रे अप्सु अन्त; ) 
री मेरा मूलस्थान प्रकृतिरे उनुररे जलोंके मध्यमे हे। ( ततः विश्वा सुवदानि दि तिष्ठे ) हांसे उब भुबनोमें विशेष रोतिस 
- स्थित होती इं ( उत वष्मेणा अमूं थां उप स्पृशामि ) और अपनो महिमाछे उस थुठोकझों स्पश करती हूं ॥ ७ ५ 
( विश्वा भुवनानि आरभमाणा ) सब भुबनोंका आरंम करनेवाली ( अद्दं एव दातः इव प्रवामि ) मं ह 
केबी दायुके समान फेलो हूं। और (द्व! परः ) युडोके परे और ( पना पूथ्थिव्य परः ) इस पृथवे भो परे ( महि | 
एताचती सं बसूच ) भपने महत्बसे इतनी विशाळ होतां हूं ॥ ८ ॥ 


अर्थः. (अहं ) मं परमात्मशक्ति ( सद्भिः, वभः, आदित्ये, 
ओर विश्वेदेधोंके साथ चलती हूं। ( अह उमा मित्रावरुणा विभर्मि ) में दोनों मित्र ओर बब्जछों धारण करती हूं आर - 
(अह इन्द्राम्री, अझ उठा अग्चिन। ) में इन्द्र और म्नि, तया मै दोनों अश्चिनोंको घारण करती हुँ ॥ १ ॥ 

( अद्द राष्ट्री ) मैं प्रचारक शक्ति ( वसूनां सङ्गमनी ) बसुओंको प्राप्त करानेवाली, और ( चिकितुषी ) ज्ञान 
देनेवाली हूं इसलिये ( य्ियानां प्रथमा ) सब पूजनायोमें पहिली पूजने योग्य हूं । (ता भूरिस्थात्रा माँ) उस ९02 द 
प्रकारसे स्थित मुप्तो ( भूरि आवेद्ययन्तः देवा! ) बहुत प्रकारक आवेशक्रो प्राप्त दोनेवाळे देव ( ब्यद्घुः ) विशेष प्रचार 


घारण करते ई॥ २॥ 
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ठ Cs 
राष्ट्री देदी । 

' राष्ट्री देवी ? यह परमातमाळी प्रचंड तेजस्वी शकि 
नाम है । यह शक्ति खये अपनी महिमा वर्णन कर रही है, 
ऐसा ऋब्यमय वर्णन इस सूक्तमे है। तृतीय मंत्रमें कहा 
« ( अद्द एव खयं इदं बदामि, ) महा यह स्ये 
हुं । ' इसलिये यद वर्णन अन्य सुके बर्णन अपेक्षा विशेष 
मह्त्व दै यह बात स्वये स्पष्ट दो रदी इ । पाठ भी इस 
दृष्टिस इधक। अधिक-मनन ऊर । यढ सूक्त परमात्म दाक्धिका 
वर्णन करनेके कारण इस सूछके आध्यात्मिक, आधिभोतिक 
और आधिदैविक अर्थ संभवनीय हैं । आधिदैविक अर्थ अमि, 
इन्द्र आदि देवताओं संबंघमें होता दै, यह अर्थ हमने मंत्रके 
अर्थ झरते हुए दिया है | परमात्मा शक्ति अद्रि, इंद, अश्विनी 
देव मदे उश्पन्चप्त मदासाजियोंमे प्रकाशित हो रदी है, यह 
माव आधिदैविक अर्षनै प्रधान रहता दै । पाठक इस अथो 
पूर्स्थलमें देखे । अब यहां आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
अर्थ देते हैं । आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीरमें देखना होता हे 
और श्ाधिदेविक अर्मे जहां परमात्माको -शक्तिका संवेध 
जानना होदा दै, वहाँ आध्यात्मिक अयमें जीवात्माकी झिका 
संदघ देखना होता दै। यहां अब यह नाच्यात्मिङ अर्थ देखिये- 


आध्यात्मिक मावाथ । 
“मै जीवात्माडी शक्ति हूं और में ( रुद्रेमिः) पाणे 


| 


द्द्ता 


साप ( वछुभिः ) निवा्क ` जमादि शारीरिक धावु रसोंके ` 


दाय ( आदित्यैः) आदान सक्तियोे साथ तथा ( विश्वदेवैः) 
सब इंद्रियोंके साय रहकर वहांका व्यबद्ार -इलाती हूं। में 
शरीरके ( मित्रा-बरुणौ ) घोर और सोम शरक्तियोका अर्थात्‌ 
आग्नेय और रसात्मक! शक्तियोंका घारण करती हूं। में ( इन्द्र- 
अझी ) जीवन बियुत भोर शरौरको उष्णताझ कायम रखती 
हूं और में ही ( अश्विनों ) दोनों प्राण और अपानको 
घलाती हूं ॥ १०१८-५. #«« : 

मैं शरीरको ( राष्ट्री) प्रकाशक शक्ति हूं. भर्थाव्‌ मेरे 
प्रभावके कारण इस देम तेजस्विता स्थिर रदती है, में ही यहाँ 
( वसूनां _खंगगनां ) रस रक्दादि विदिध वातु रको 
उत्पन्न करके शरीरको सुरक्षित रखती हं । 4 दी (चिकि- 


८३ 


तुषी ) शान देनेवाडी हूं इसलिये भरै यहाँ अध्यात्मयज्ञमें 


(वशियाना प्रथमा ) पूजनीयेर्मि सबसे प्रथम पूजा करने 
दोय हँ । मैं ( भूरि-स्था-त्रां ) विविध अवयर्वो और 
इंद्रेयोर्मे रहकर शरीरकी रक्षा करती हुं भोर ( आवेशयन्तः 
देवा।) मेरे प्रवेशके कारभ सब इंद्रियों मानो। मां व्यद्घुः ) 


dross 


अथर्वेवेदका सुबोघ भाष्य । 


[काण्ड 8 


मेरा ही विविध प्रारसे घारण करती हैं और मेरी शक्तिसे दी 
अपना अपना कार्य ठरनेमै समय हुई हें ॥ ३॥ 
दव क्या और मडुप्व कया मुझ आत्मश्कित 
गाते हैं, में स्वयं भी अ वर्णन बरत 
प्रसन्न होती हूं व मउ 
महात्मा बन जाता दे ॥ ३ ॥ 


मनुष्य खाता दै, देढता है, श्वास लेता है, शब्द इनता है 
बह सब (मया) ॐ की सद्दावताते दी बता हूं।जो 
लोग मुझे नहीं मानते घे नाशको प्राप्त होते हैं। उब लोग मेरा 
यइ भाषण श्रदण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, 


भ्रद्धासे दी मुझ शक्तिस उनको लाभ होता दे ॥ ४ ॥ 

ज्ञानविरोधी पातळ दिचारोंको दूर करनेके लिये में 
आत्मशक्त इस शरीरम ( रुद्रायं ) प्राणको प्रेरणा करती हूं, 
झे ही मनुष्यश्च आनंद और र्ष देती हँ. तात्पर्य इस शरीरम 
(द्योः) बिर्खे लेकर ( पृथिवी ) पेरतक् मै शक्ति रुपसे 
फैली दूं ॥ ५॥ 

मैं प्राप्त करने योग्य (सोमे ) भन्नका धारण यहां करती 
हं, में दी (त्वष्टा) भदक और (पूषा ) पोपक शक्तियोंकी 
शरीरम घारण करती हूं । मे (दृवि ) उत्तम भन्न और रस 
स्वीकारनेवाले और इत रीररूपा यह्ञशालामें शतसांवत्सरीछ 
सत्र करनेवालेको उत्तम यश देती हूं॥६॥ 

मे इस शरीरके ऊपर रक्षक शफे नियुक्त करती ई, मै 
यहां हृदये मंद्रके इृदयाथयके जीवनरसमें रहती हूं, वदास 
हरएक अवयवमे कार्य करती हूं आर ऊपर यिरतक फैलती 
हुं॥ ७॥ 

सब इंद्रियों और अवयर्वोको उत्पन्न डरती हुई मे वायुके 
समान फैलती हूं और इस शरीरं सिरस लेकर पेरतक अपनो 
महिमासे फेलो हूं ॥ ८ ॥ र 
____ अध्यात्मवर्णनका मनन। 

पोक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है । जो आशय 
अपने अंदरकी शक्तियोंक होता दै वह आध्यात्मिक कहलाता 
है । मंत्रों ओ देवतेंके शब्द होते है वे ही मनुष्ये भन्द्रको 


® ९५) 


डा 


- विविध शक्तियोके दाचक दोते देश उतश्च अन्तःशक्तियोंछा 


वाचक ज़ाननेसे आध्यात्मिक अध जाना जाता दै। पाठक इस 
दृष्टिस इस सूक्तका मनन फर सकते हूँ | ऊपरके आव्यात्मि 
अर्थका विचार करनेसे पाठकको खबं पता लग जायग। कि 
अध्यात्ममें किस, शम्दका क्या भथ होता हे। अव दसो एकका 
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द्वारा ( आवेशयन्तः देवाः ) अदिश् 
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आधिभौतिक्र भाशय 
बिषयका जो अर्थ होता 
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े राष्ट्रशक्त हँ, मे ही उब घनां और धनिकोंडो एकत्रित 
रती हूं, मैं राष्रआकि (चिकितुषी ह 
मै पूनायोमें सचस मुल्य हूं, में राहुके अनेक मानाने ( झूरि- 
स्याद्र ) रहकर रारी रक्षा करता हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति 
अर्थात्‌ स्फुरणको प्राप्त 
हुए सब विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा हौ विशेष प्रकार धारण 
करते हैं ॥ २॥ 
म इसी देदज्नोडो दैमी ह साधारण मनुष्योकी भी सेवनाय 
इ अर्थात्‌ सब मुझ राष्ट्रक्तिका घारण करें.। में स्यं कहती हूं 
हि छिसपर मैं प्रसन्न होती हूं वह उप्रबोर, हानो, ऋषि अपदा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बनता दै॥३॥ * 
राष्ट्रमे जो पुरुष अन्न मोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते है 
अयत्र। जो श्वासोछ्वास च्रते हैं वह सब मेरी दो शक्तिस करते 
हे।( मां अमन्तवः ) मुझ राष्रशक्ति् अपमान करनेवालि 
अथवा मुल्ने मान न देनेवले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । दे 
लोगो | यह बात तुम भड्धासे सुनो इसमें धम्दार। दित है॥४ 0 
(ब्रहमद्विि शरवे हन्तवे) शान प्रचारके वेपो भोर 
चातगात करनेवाले दुष्टोंख नाश करनेके लिये बदी (रुद्राय 
चनः आतनोमि ) दोर पुरुषोंके पास सब शत्रा तैयार 
रखती हुँ । मेरो पासे हो राष्ट्रके लोग, आनंदे रहते हैं, मानो 
केली 


: मै राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर युलोकतऽ अर्थात्‌ सर्वत्र फैली 


हैंगी ५ 555 ५ 

छै एरर ही प्राह रणे योग्य ( सोम ) सोम भादे 
बनसपतियोंका अझ आरण करती दूँ। ( अषु त्वष्टारं) मे 
कारागरींका और (पूषणं भगं ) पोषणकर्ता घनवानोका 
राष्ट्रमें धारण बरती हूं। जो ( हृविष्मते यज्ञमानाय ) 
अनादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सजन होते हैं, उनको मैं उचित 
प्रमाणमै धन देती हूँ ॥ ६ ४ 


9902० ०३३३ तकाठि EE ) 


पू 
राप्रूम में स संस्थाओको आरम करते 


। 
दो हूं, यहाँ त्य 


0 


मानो, में प्रचंड वायुके समान संवार & 


_ परस नादि तर मेरा अपूर्व संचार होता हँ, यद मेरी नदिमा 


ह74॥ 
इस राष्ट्रीय अर्थका मनन । 


प्र > र 


इस उतरे आध्यात्मिक, आधिभैदिङ रौर आधिदेविक 

तोनों भादा यहां दिये हैं, पाठक इन तीनोंढी ठुलना अच्छों 

प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वैयक्तिक और राष्ट्रीय 

इन अर्घोक्के विषयमे विदोष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्ये'क 

दन्न हो यहद दै । इन मंत्रोंडे शब्द तीनों भनेः 

ओम दिस प्रचार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्इस मात 
हो सकता हैं-- 


मंत्रंके शब्द आधिदेविक आधिमैतिङ _आध्यात्ति 
ई भाव भाव - भाव 
रद्राः सेघस्थानीय वीर. प्राण 
विद्यत 
बसुः पुधिम्याडि घन ओर, शरीरम धातु 
खाउ बसु घनिरु 
आवित्यः सर झञानप्रहाशक, मरस्तिप्द 
विश्वद्‌वाः स्व प्रक/शमान सब कमचारी सब इट्य 
आस्म्यादि देव ग्भ 
समित्रः से _ प्न विद्वान्‌ नेत्र 
बसुणः चन्द सान्तेशानी मन 
इन्द्रः विद्युत... शर =. ज्ञाप्रद मन 
अझिः अपिः 'इक्ता वाणो 
अश्विनो जडिनी वैद्य शाव उच्छः 
त्वा ऐेइसितरो इारोगर बिभाञ्ञाक्ति 
पूपा ऐप देयोशक्ति पोषण पोषच्शाके 


समुद्रः प्रति सनोकी हलचल हृदय | 
द्योः घुलोक डाने सिर 
भूलोक मेस्क । 
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मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाआभ अन्यान्य 
अर्थेके वाचक होते है। इन भर्थाको जानमेसे ही मंत्रका संपूण 
अर्थ जानना संभव है । ब्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अर्थ देलन। हैं, 
राष्ट्रमै गुणी जनोंका माव लेना है और विश्वमें उक्त देवको 
देखना होता है। जैसा व्यक्तिमें शौर्य गुण है, इससे शत्रु दूर 
किये जाते हैं; इसी गुणस गुणों बने हुए, झर क्षत्रिय 
वीर राष्ट्रे हवते हैं, इनमें शौरये गुणका प्राधान्य होता है, इनका 
हो रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जा बिदुूपमें दी सती है । व्याकि- 
में शौय, राषट्रमे झर और विश्वमें बिद्युत्‌ ये सब वैदिक इन 


देवताकी ।वेभूतियां ६। पाठर इस प्रकार सब द्वताआका 


बिभूतिर्या जनिंगे तो उनको एक दवी वेद मत्रपे सब भूमिञ्च- 
ओम क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता हैं । 

... इस सुक्तमें ' राष्ट्री ” शब्द दै ।-राष्ट्र' जिसके . कारण रहता 
है, जिस शक्तस राष्ट्र उत्तम अवस्थामेँ रहता है, जिस शाक्तेते 
राष्ट्र बढता है.ओर अभ्युदयत्ते युक्त होता है ,उस शक्तिका 
नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति “ आदित्य, छ, बु और विश्वे- 
देव ” इनके साथ रद्दती है, यह प्रथम मंत्रका 'कघन है । ये 
देवतावाचक चार शब्द क्रमशः “ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बश्च और 
ूद ' अर्थात्‌ कारीगरोकै वाचy हैं। त्रद्मवचेस पूर्ण आदित्य 


ब्राह्मण वर्णका ` बोधक, रुद्र वीरभद्र आदि. नाम शोर्यादिके ' 


डिये सुप्रसिद्ध हैं, भतः 'ये क्षत्रिय वर्णके वाचक, ' बसु शब्द 
घनवानों भौर घर्नोका प्रसिद्ध दै भतः यह वेइयोक्ा सूचक 
और विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवहार कर्ताओंक्रा वाचक 
होनेसे अवरिष्ट कारीगरोका वाचक है । देवताओंमें इन्ही 
शब्दों द्वारा चातुर्यं बोब्रित होता है भौर इन देवताभोके 


, मंत्रोंस चातुण्यके ,घमे कर्मो बोघ हो सकता ह। यह 


राष्ट्री शक्ति इन ळोगाके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती 
है और इनके द्वारा प्रध्ट होती हे। “१; ^~ 


`` यह राष्ट्रीय, रक्त, अप्मिः = ब्रह ) ब्राह्मणों, ( न्द्रट 


क्षत्र ) क्षत्रियों, ( मित्र) सहायक, ( वरुणो = राजा), 
` ` राजपुर भौरं: ( अश्विनों ॐ अश्विनी कुमारों ) आधुर्वेदके 


विद्वानोंढो आश्रय दैडर इनका धारण पोषण करती हे। 


"`` राष्ट्रमै इनका पोषण करके इनके द्वारा. अन्य साधारण जनोको . 
सुख पहुंचाती है) यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने 


योग्य है।। २८ cn 
यह राष्ट्रीय शक्ति (वसूनां संगमनी ) सब प्रकारके 
घनघान्योको प्रप्त कराती है । राष्टीय. रक्तिका जिस देशमें 


'उत्कषे होने लगता दै वहां उस शाक्तक विकासके कारण सव 


अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


प्रकारके घन इव टे दो दे 
बेकास बंद होता है, 

राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपन्नता और संपन्नतासे संदंध 
पाठक इसका अनुभव कर 


स देशमें दरिद्रता बढती हैं। पतित 


देखने योग्य है, इतिह।समें 

सकते हँ । 
इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योमें आवेश होता है, अर्थात्‌ जिस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्र और निष!द अपनी राष्ट्रभक्तिक 
साथ एड होकर बडे राष्ट्रीय पुरुषार्थ मे प्रतत होते दे, उस समय 
इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुध्योमे द्वोता है, ( सूरि+ 
मआदेशयन्तः ) विशेष प्रदारका देवी आवेश मनुष्योमें उस 
समय होता है और ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें 
भी क्यों न हो, शक्तिका: बड। काय करके दिखा देते हैं । 


र दे! इद! थिये उदका 


यह राष्ट्रारेवीके आविष्कारक 
सव ( यक्षियानां प्रथमा) पूजनीयोमें पहिली पूजा करने 


* योग्य करक क्ते हैं । चारों वर्ण इसकी पूजा भपने' हृदयमें 


करते हैं और राष्ट्रभबितसे अपने हृदय परिपूर्ण बरते हैं। 
वेदमें नन्यत्र भी कहा दै कि-- 

इळा सरस्वती मद्दी बिस्नो देदीमेयोमुदः । 

बाइ: सीद्न्त्वास्घः ॥ (ऋग्वेद १।१३।५ ) 


. “ मातृभाषा, मातृसभ्यता और ( मरही ) मातृभूमि ये तीन 
देवियां कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये भन्तःकरणमें बिना 
विस्मर॒ण हुए सथान' प्राप्त करें|” भर्षात्‌ हरएक मनुष्ये 
मनमें इन तान देवियों योग्य भौर सन्मानका स्थान प्राप्त 
दो। और कभी ऐश न हो कि लोग इन तीन देवियॉका योग्य 
आदर च करें । इस मंत्रके उपदेशानुम्तार मातृभूमिकी भक्ति 


.इरएकके। करनी चाहिये भौर यहीं उपदेश इध सूक्तके द्वितीय 


मंत्रमें £ (प्रथमा यह्ियानां राष्ट्री) यह राष्ट्र्शक्ति 
पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने येग्य दै, ' शब्दों द्वारा कहा 
हैं। यदि इस जगतमें सुख्चपूर्वक जीबन व्यतीत करनेका इच्छा 
हे तो इस राष्ट्रदेवताकी पूजा करना चाहिये और उस देवीके 
लिये अपना यलि देनेके लिये सिद्व होना चाहिये । 

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न दोती जब लोग उदी प्रीतिके लिये 
अपने सर्वस्वा समर्पण करनेको तैयार होते हैं । शानी जन 
सदा ही राष्ट देवीके लिये अपने सर्वखक। भर्पण करनेको 
तैयार होते हैं। इसौलिये ऐसा त्यागी पुरुष (सः अन्नं अत्ति) 
अन्न भोग प्राप्त करता है ऐसा चतुर्थ मंत्रमें कहा है । 

यदि उस मातृभूमिक्षी योग्य उपासना न की अथवा इसका 


अपमान किया कि) सका 20000 | UALR Haridw ॥ h ड Ie 


लगते हैं, तया जिस देशमें राष्ट्र शाक्तेका , 
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ऐसे ( अ-मन्तवः उपक्षयन्ति ) राष्ट्रीय शक्तिका अप- 
मान करनेवाले लोग सत्वर नाशो प्रप्त होते हैं।यद्द बात 
(थदेयं वदाति ) विश्वास रखने योग्य है अर्थात्‌ ऐस ददोता 
ही है। पाठक राष्ट भक्ति महत्त कितना हुँ यदद यात इस 
मेत्रते जानकर कमी राष्ट्रोइडा कार्य न करं और सदा राष्र 
भक्ति करते हुए-भौर राष्ट्र छिये आत्मववरबका समर्पण 
करके अपने जीवनका सर्दमेधयज्च करने द्वारा विजयी ओर 
यशस्वी द्वोवें । 
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राष्ट्रकै अंदर भी जो दुष्ट लोग द्वोते हैं, वे सजनॉको क्लेश 
देते हँ, तया राष्ट्रकै बाहर मी जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वे भी 
राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हें 
इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रकै ( सुद्राय ) वीरपुरुषोके पास 
( घुः). विदिध प्रडारके घनुष्यादि शत्राज्न तैयार रखनेका 
काय राष्ट्रशक्तिका ही ह। जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत होता 


_ हे वह अपने शनरुके निःपातके लिये आवश्यक शातनान्न तैयार 
“ रखता द्वी दे ओर योग्य प्रसंगमे योस्य रीतिसे उनका उपयोग 


करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले 
पष्ट्रका अपनी रक्षाके लिये जाग्रत रहना भ्रत्यंत योग्य और 
असंत भावशयक भी दै। 

यह राष्ट्‌ शक्ति ( त्वष्टारं ) करीगरो पोषण करती है 
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोका पालन पोषण करते दे उन 


( पूषणं ) पोषक जनोंका अथवा उन ( भगं ) भःग्यवानोंका 


उत्तम प्रश्चर धारण पोषण करती दै । ऐसे पुरुषोंकों कभी अव- 
नतिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करता है। इसा प्रकार जो 


लोग अपने धनधान्थका ( यज्ञमान ) यज्ञ करते हैं, भर्थात 


जनता भलाईके लिये अपने धनधान्य] समर्पण करते हैं, 
उनको कभी घनढी न्यूनता नहीं: रहती । अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते हैं उससे अधिक (द्रविणा दधामि ) धन उनको 


. आप्त होता दै, फिर बे आघिड दान करते हैं और फिर उनका 


ह 


NTN 
राष्ट्रा दूवा । 


॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


~, 


धन बढता ह्वी जाता दै | इस प्रश्र यज्ञसे इद्धि होदी दै ओर 
जनताका एख बढता दी जाता हैं । 

राष्ट्रकै ऊपर नियामक और पालळरो उत्पन्न करना और 
रोपर उसकी स्थापना बरना ( अस्य मूर्घन्‌ पितरे 
सुचे ) यहद राष्ट्र-शवित ही करती है! अर्थात्‌ जावित आर 

त राष्ट्रकै लोग अपनी राज्यशासत व्यवस्थाके लिये सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन करते हैं और उसञ्चो राज्यके 
ऊपर नियुत्त करते ई । यद राष्ट्क्क्तद्धा उत्पत्तिस्थान 
( समुद्रे अन्तः ) राष्ट्रीय हलचल महासागरके अंदर होता 
है ।' ( सं०) एक द्ोहर (उत्‌ ) उत्डषेरे लिमे (द्र) 
गाते करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हुलचलका स्वह 
है । ' इसका हौ नाप “समुद्र ' ( सं+उत्‌+द्र ) हैं । इस 
इल्ूचलमें यद्व राष्ट्शक्ति पगट होतो है और हरएकके अन्तः 
करणम फेलती हे, प्रानो इस प्रकार यह ( विश्वा सुवनान 
वितिछे ) संपूर्ण भुअनमें फैलती है, अर्थात्‌ भूमिसे खर्गत% 
बिस्तृत होतां है, हरएक कार्यमै यह प्रकट होत है, हरएक 
हलचलके तयमें यह रहती दै । इस डार इसकी महिमा है। 


डिस समय जनतामें राष्ट्शक्तिश संचार होता है उस 
समय ऐसा प्रतीत होता है कि राश्शक्ति रूप ( बात इव 
प्रचामि ) झंश्नादातका। जोरसे प्रवाद चल रहा है। और 
इसका वेग रोना अब असंभव हैं । इस शक्तिका बेग यहां 
तङ प्रचंड होता दै कि ( दिवः परः ) युलोछसें भो परे और 
( रना पृथिव्या: परः) इस पृथ्वीके मी पार वह बेग 
कार्य कर रहदा है| आकाश पाताल इस शम्तिसे भरे हैं और 

स्थान खाली नहीं है । : 


राप्रशक्तिका महिम। यह है । जो इछके उप।सक हृते है वे 
अपने राष्ट्रको अभ्युदये उच्च शिखरपर स्थित करते हैं यह 
जानकर पाठक राष्ट्रमक्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति, प्राप्त करें 
आर भगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनायें । 


FS 


MS 7 


(५६) अथर्वदेद्‌का छुबोघ थाप्य। [ काण्ड ५ बै सूक्त ११] श्रेष्ठ देव । (५७). 
7 “कक, ८ 
T देवताओंका निवास यहाँ देवताएं रदी है| अयं अझ अस्दुतः नाम अस्मि । ( मं. ७) में आत्मसदों स्तम्‌ । ( में. ८ ) 
| | हैं, इसलिये इस घरीरको ' देवळा पिदर ! | ' यहद मैं अमर आयव! अदम्य शक्तिसे युक्त हूं” पाठा मेरी आए्याम रहनेवाले हैं | ? यह ग्रात उपनिषदचनोंसे 
॥ को) a कहते हैं बाह्य उमे बडे दडे सादि द्‌ इसका बिचार करें । अपते अन्दर इतनी शारि दै और में भमर इसके पूर्व बता दी है । अपने शरीरें भात्माके आधारसे ये सब 
05 i हूं, शरीरनाश् दोनेदे में नष्ट नहीं होता । जि8 प्रकार परमात्मा सूर्यादि पदार्थ अर्थात्‌ तीनों योक रहते है । 


~ 
~ त्यः 


| 


भरीरमें देवोंके निदालस्थान 
. निवास]! णीन दिया हैं, और इस संत्रमें कह। दै कि सब देवताएं 
यहां रहती हैं, अर्थात्‌ अन्य देवताआओंका पता मननसे लगाना 
नाहिये । यह मनन करके उपनिषदोर्म कुछ अन्य देवतार्थाच्रा 
भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंअक बिषय अब देखिये- 
अज्चिर्वाग्मूत्वा सुखं प्राविशत्‌, वायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ आदित्यश्चक्षुर्भत्वा- 
क्षिणी प्राविशत्‌, दिशः भरोत्र भूत्वा कणो 
प्राविशत्‌, ओोषधिवनस्पतयो लोमानि श्रूत्वा 
स्वच प्राविशन्‌, चन्द्रमा , मनो भूत्वा दयं 
प्राविशत्‌ , मृत्युरपानो सूत्वा नामि प्राविशत्‌, 
आपो रेतो भूतव शिनं प्राविशत्‌ ॥ ऐ- उ. १।२।४ 


दान बनकर कानके स्थानपर रहने लगी, ओषधि और बन7 “मेरी शक्तियां भंशदूप हैं और उससे पूर्णहप र । अर्यात्‌ 


स्पतियां छोम बनफर त्वचामें प्रविष्ट हो गई, चन्द्रमा मन 
वनकर हृदय घुछा, मृत्यु अपान होकर, नामिंमें रहने लगी, 
जल रेत बनकर झिप प्रविष्ट हुआ । ! इस प्रकार थन्यान्य 
चेबताएँ अन्पान्य-स्थानोमें रहने लगीं | यह हे अपने शरीरम 


/ मनुष्म अंदर सूर्यादि सब देवोंकी झक्तियां है यइ बात 
+ अञ्चि बाणी बन<र मुझमें घुघरी, दाबु प्राय नकर न्नं / वहाँ मनुध्यके सारणम रखनी चाहिये । में तुन्ड नहीं ह, परंउ 
प्रदिष्ट हुआ, पूर्य भांख श्नकर नेत्रमे रहने लगा, दिक्षाएं/ दै उन ही शक्तियेंसि बुर हूं कि डिदडे युक्त परमात्मा द्दै। 


छा यथे हैं ओर इन्ही 
देव फिर बनते हैं, इस विषयमे 
उपदिबद्वचन देखिये 
सुखाद्वाग्वाचो 5भ्िः, «- 
काअ्या प्राणः प्राणाङ्क[यु: ---""” 
अक्षिम्वां चक्षुश्चक्षुष अदित्यः, ` 
... कर्णाम्यां भोत्र ओोत्रादि श, 
त्वचो लोमानि लोमभ्य 
मोषधिवनस्पतयः, --- रुप 
न्मनो मनसञ्चन्द्र भाः, --- नाग्या ` 
अपानोऽपानाम्मृत्युः, शिखद्वितो 
र्तः याफः॥8॥ ऐतेऐय उप. १ 
« मुखसे बाणो, दाणीले दाचा;:-« नासि- 
काये शाण, प्राणसे बायु; ..- आंदेसि दळ, 
चछुसे सूय; --- कार्नोसे श्रोत्र, श्रोत्रसे 
दिशाएं; ... त्दचाघे लोम, लोमोंछे ओषघि- 
वनस्पतियां; --- हृद्यसे मन, “मनसे चन्द्रमा, --- नाभीसे 
अपान और पानसे मृत्यु; --- शिस्नसे रेत ओर रेतचे न 


>, 
=! सः 


हुआ । › 

इन दोनों बचनोंमे पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको 
पता ळग जायगा कि पदिलमें बृहत्‌ देवताओसि शापने अन्दरके 
सूइम देव होनेका वर्णन हे और दूसरेमें इन सूक्ष्म भेशोखे 
फिर बुद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार 
मनुभ्यके शरीरसे वीर्यदिदु उत्पन होता है और फिर इस वोये- 
बिन्दुछे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार उंछोंच और विखार 
यहाँ मी होता दे.। भस्तु । 


शक्तियां मेरे शरीरमें हैं, जिनका बिकास धर्मानु8/नसे करना 
है। यद सप्तम प्रैत्रका आशय दै, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष 
ही घरि दे रहा है । पाठक, इस७छा भनुमन धपने मनर्मे छ। 


इस शक्तिकी अपने ७त्लारेजनेरेणमहु।त छाक थित त | 


` ऋ-पर ' हैं, उद्यो प्रडार आत्मदृष्टिसे में भँ ' अ-मर ” 
हुं ( यह विश्वात इस मंत्रने दिया दै । पाठक ही अनुभव करें 
डि इस विदारको मनमें घारण करनेसे छितना क्षात्मिक बळ 
दढता दे । वेदी शिक्षा आत्मिक बळ बढाती है और अपनों 
छाफियोंछऋा शान कराता है, वह बात इस ध्रकार है । जय यह 
मनुष्य इस प्रकार मात्मशकिच्च अनुभव करता है, तब जगतके 
लिये अपने आपका घमईण बरत। हे 

आत्माने घावापुशितरीभ्यां गोपी थएय नि. १ । 

म 


ये सद उन्नति हा करते हैं और धर्मपयपर चलनेसे कमा 
अवनति नहीं करते ! इस प्रकार नबम सूक्तका विचार हुआ, 
अब दशम सक्तछ विचार करते ईैं-- 
पत्थरका ऋदच। 
दनि सूदे. भाडिके सात मंत्रों * पत्परके कवच ' का 
ड्रगेंन आया है । पूर्वो्त ज्ञान दी मगुष्पका “ पत्थर जैसा रढ 
कवच ? है, जिसस भनुप्य धुरक्षित होर उन्नतिरों प्राप्त कर 
A ) रुछता हैं। “किट भी दिशाशे सत्रु दमला! करें, !जएके 
मैं अपने आफ दाबा एयिवाके लिये रक्षाके अर्थ देता शरीरपर यद पूरवोक्त हानरूपी कवच हृ वह दमेशा सुरक्षित (६ 
हूं।? इस प्रकार सब अमत्‌ इसकी रसा न बिश्व रहता है। ” ( में. १-७ ) यह इन सात मंत्रोंका तात्पय दें |: 
जषा बुरक्षित होता है, वह निर्मय ee दि्च॑(ता है। इडी जो ज्ञान पत्पर जेसा सुदृढ कवच है, बही पूर्वोच्त मंत्रम कहा १ 
त उसकी उघति होती है। ए त्‌ बह जितना हुआ जान इस सूऊके कष्टम मंत्रमें पुनः कहा दै-- 
र र ४72 के हा द सूर्वसे चछ, अन्तरिक्ष ओत, पृषिदीसे शरीर, वायुसे 
दिया २ से रो कर रवि डे ) हे ॥ 09 आषा आर दृषृच्छक्तिस मन, सरखतीछे वाणी, प्राप्त ब्र्ता 
बर्तन निशा ०4) यह्‌ स हूं।' (मे. ८ ) इस नंत्रवें मी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान हो कहा 
[स है । इस प्रदार अन्न देनेवाले दोनों लोक हे। क्योंकि यद मनुष्यका रक्षक सुरढ कवच है । पाठक इस 
इजी पूर्ण रक्षा करते है । ' ( में. ८ ) ये लोक वस्तुतः: शानको अपनाई ओर निर्भय बनें। | |: 


यहां द्वितीय मनुघाक समाप्त ॥ २॥ 


ET 


: 
t 


5 हा 
( ११) संपत्कमे । 
क ( ऋषि -- अथर्वा । देवता -- घरुणः ( प्रश्नोत्तरम )। ) 
* कथं महे असुंरायात्रवीरिह कथं पित्रे हर॑ये स्वेषन्म्ण। । 

__ पूनि वरुण दाधैणा ददावान्युनमंघ तवं मनसािकित्सीः ॥१॥ 
सरथ ( महदे अछुराय कर्थ अदो} ) महान शक्िवानके लिये युम लिये तुमने सिस प्रकार और र्‌ (. 

दि क ॥ | क्या कहद १ आंर 
दमण र पिञ्ज कथं ) स्मयं तेअस्यो द्वोते हुए तुमने यहां दुःखच हरण करनेवाले पिताके लिये मर 
उ (वरण) भ्रेष्ठ प्रमो! हे ( पुनर्मघ ) इनः पुनः घन देनेबाले दब | ( पृक्ष दृक्षिणो ददाखान्‌ 
हुए (रब मनसा आधिकित्लीः ) तुमने मनवे हमारी जिडिस्खा छोहै॥ १0. 
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pc) । हल अथधेवेद्का खुबोघ भाष्य । - [ काण्ड ५ 


न कामेन पुनर्मंधो भवामि सं चक्षे क॑ पृ्िमेतामुपाजि। 


केन चु त्वमंथर्वन्काव्येन केन॑ जातेनांसि जातबेंदाः ॥ २॥ 
सत्यमे गंभीरः काव्येन सत्यं आतेनांखि जातवेदा; । 

न में दासो नायों महित्वा व्रत मींमाय॒ यदहं धारिष्ये ॥३॥ 
न खदुन्य; कवितंरो न मेषया धीरंतरो वरुण खधावन । 

त्वं ता विश्वा वनानि देत्थ स चित्र सञ्जनों मायी विमाय ॥४॥ 
त्वं ङग वरुण स्वघावन्विश्वा वेत्थ॒ जनिमा सुप्रणीते ! 

किं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणार्वरममुर WSN 


अर्ध ( कामेन पुनर्मघः न भवामि ) केवल इच्छासे ही में पुनः पुनः घनवाळा नहीं द्वोता इ । में (कं संचक्षे) 
किसे यह कहं ! ( पतां पृञ्चि उप अजे ) इस गो आदिको पास ले चलता हूं । हे( अथवन्‌ ) शान्त खमाववाले देव | 
( केन नु काव्येन त्वं ) किस बाम्यसे तू भोर (केन जातेन जातवेदाः असि ) किसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २॥ 
(सत्यं अहं गभीरः) सत्य हे कि में गंभीर इं। और (सत्य) यह भी सत्य है कि में (जादेन काव्येन 
जातवेदाः अस्मि ) बाव्य टन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता इं । (यत्‌ अहु धरिष्ये) जिसको में दारण करता ड ( मे 
ततं ) उस मेरे नियमतो (न दाः न आयः) न तो दास और न आये (महित्वा मीमायः) महत्तरे साय तोड दकता 
हे॥३॥ 
हे (खघावन्‌ वरूण) अपने धारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव ! ( त्वत्‌ अन्यः कवितरः न ) तेरेसे मिन्न दूसरा कोई 


त थघिक कवि नहीं है। ( मेघया घीरतरः न ) ओर बुद्धिक कारण अधिक घोरवाठा भी कोई नहीं है । ( त्वं ता विश्वा 
. सुवनान वत्य ) तू उन सब भुवनोंकों जानता है । इसलिये ( सः माया जन ) बह्‌ ' कपटा मनुष्य ( त्वत्‌ चित्‌ जु 


विभाय) तुझसे निःसंदेह भयमीत होता है ॥ ४ ॥ 

हे (अङ्ग स्वधावन्‌ सुप्रणीते वरुण ) प्रिय, अपनो घारणशाक्िसे युक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव | (त्वं ठि 
चिश्वा जनिमा वेत्थ ) व्‌ ही सब जन्मोको जानता है । हे ( अ-सुर ) ज्ञानी | (एना रजसः परः अन्यत्‌ कै अस्ति ) 
इस प्रकृतिक परे दूसरा क्या दें? ( एना परंण अवरं कि ) और इस परेवाळेके उरे माँ क्या है ? ५४ 


भावाथ ( भक्तक। कपन ) = हे ईश्वर | बढे बडे राक्तिमान्‌को भी तूने क्या उपदेश दिया हे! और सबझा 
दुःख इरण करनेवाले पिताको मी तूने क्या कहा था ? तू खयं तेजस्वी है | तूने ही यह गौ, भूमि, वाणी भादिका दान 
दिया है और हे पुनः पुनः घन देनेबाळे देव | तूने ही हमारी चिछित्सा की है ॥ १ ॥ « 

केवळ इच्छा करने मात्रे ही घनवान नहीं होता हूँ। यहद में किसे ठीक प्रकार कहूं ? में इस गो, भूमि,. बाणी आदिको 
प्राप्त करता हूं । है देव | किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू नातवेद कहा जाता दै ? ०२॥ ' ` | 

(इसका उत्तर )> यह बात सत्य है कि में बढा गंभोर हूं ओर यह भी सत्य दे, कि इस झाम्यके प्रकाशित 


“,- होनेके कारण मैं डातबेद न।मसे प्रसिद इं । जिस नियमको में बनाता हूं, उसको कोई तोड नहीं सकता, फ्रि वह आ हो वा 


दास हो ॥ २॥ | 
( भका कथन) हे श्रेष्ठ और समर्थ देव| तेरेसे भिन्न कोई माँ अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं हे भोर बुद्विमान्‌ मी नइ है। तू 
दी संपूर्ण भुवनोका ता है इसलिये घब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही डरते रहते हैं ॥ ४॥ 
इश्वर | तू सबके सब जन्मोच्चे जानता है । हे देव ! इस प्रकृतिके परें क्या है और सबसे परे है उप्के उरे भी क्‍या 


दै?॥५॥ द ०९-0. Gurukul Kangri University Haridwar | ection. Digitized by S3 Foundation USA 


खक ११] श्रेष्ठ देव । (५९) 


एकं रज॑ एना परो अन्यद॑स्त्येना पर एकेन दुर्णश चिदुर्वाक्‌ । 
aR ९ 


तत्त विद्वान्वरुण प्र ब्रंदःम्यघोव॑चसः पणयों भवन्तु नीचदासा उप सपन्त॒ भूमिम्‌ ६॥ 


त्वं शङ्क वरुण ब्रवीषि एनमेवेष्वद्ानि भूरिं । 
मो छु पर्णीरेस्ये३तादतों भन्‍्मा त्वा बोचनराषसं जनासः sh 


< 
र्नस्ते पनि जरितदेदामि । 
विश्वास माजुंषीषु दिक्षु ॥८॥ 
आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वास मा्ुषीषु दिक्षु । 
देहि नु मे यन्मे अर्दत्तो असि यज्यो मे सप्तपंदुश सखांसि ॥ ९॥ 


८, 


अर्ध (पना रसः परः अन्यत्‌ एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ दै । ओर (एता एकेन - 


परः ) इस एकसे परे जो दै उसके ( अर्वाक्‌ चित्‌ दु्णंश ) उरेका भी पदार्थ दुष्प्राप्य दै। हे ( वरुण ) श्रेष्ठ देव ! ( ते तत्‌ 
विद्वान प्र वीमि ) तेरी वह महिमा जाननेव्ला में कहता ई कि ( पणयः अघो वचसः भवन्तु) $स्सित व्यवद्वार 
करनेवाले डोग नीचे मुख करनेवाले होवे, तया (दासाः भूमि नीचेः डपसपन्लु ) दास माववाठे ढोग भूमिपर नीचेसे 
चलते रहें ॥ ६ ॥ 

हे ( अङ्ग वरुण ) प्रिय भरष्ट प्रमो | (त्वं हि पुनर्मधेषु ) तू भी फिर घन प्राप्त ररनेके व्यवचायोमें (सूरि अवद्यानि 
ब्रवीषि ) बहुत निन्दायोग्य दोष दयते हैं, ऐसा बहता है ।( एतावतः पणीन्‌ मो सु अभिभूत ) इन व्यवहार करनेवानोको 
भी हानि कमी न द्वोवे और (जनासः त्वा अराघस मा वोचन्‌) लोग तुझे घनदीन भी न कहें ॥ ७॥ ५ 

(जनाः मा अराघसँ मा वोचन्‌) रेग मुझे घनद्दीन न कहें । हे ( जरितः) स्तुति करनेवाले | (ते 
दर्षि पुनः ददामि ) तेरी गौको में फिर देता हूं । ( विश्वासु मानुषीषु दिक्कु अन्तः ) सब मजुष्योत्ि युक्त 'दिशाओंके 
बीचमें ( शचीभिः मे विश्व स्तोत्र आ याहि) वुद्धियोंके साय मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त दो ॥ ८॥ 

(ते स्तोत्राणि ) तेरे स्तोत्र (विभ्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः ) सब मनुष्येसि युक्त दिशाओंमे ( उद्यतानि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फैलें । (यत्‌ मे अद्त्तः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे दादि ) वह मुझे दे । क्यों तू (मे सप्तपदः 
युज्यः सखा आसि ) मेरे रात चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र दे॥९॥ 


मावार्थ= ( ईशरझा उत्तर )= इस ध्रङ्तिWे परे एक वस्तु दै, और उस अन्तिम वस्तुके उरे मो एक दुष्प्राप्य वस्तु हे । 
( मक्त रुपन )= दे देर | तेरा महिमा जानरु( में कता हूं छि दुष्ट व्यवहार करनेत्रालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास 
आववाले भी अधोगतिको पहुंच ४ ६॥ _ 


हे भ्ठ देव | तुमने कहा हे कि बारंबार घन बढानेडे प्रयत्नेमि बहुत दी दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिये मै प्राथना करद! हूं ; 


बि सबपर ऐसी दया कर, रि ये ब्यवहार इरनेवाळे मी $भी हानि न उठाबें ओर दूसरे लोग भरी तु्नछो रंजस न कहें ॥ ७४ 


लोग मुझे भी घनहोन या कंजूस न कहें । हे देव! जो गो आदि मेरा घन है, बह सब तेरे. सिये समर्पित करता ई । 
में दाता हूं कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र जगवडे भनुष्योत्रें फैले .॥ ८॥ 


तेरे स्तोत्र जगतके मनुप्पोग फेल जांय । हे देव | जो भमीतक मुझे प्राप्त नद हुआ वह मुशे अब प्राप्त हो, क्यार में तेरा 


सुयोग्य मित्र हुं ॥ ९ ॥ 
® 
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अथ्देद्का सुबोघ भाष्य । 


[काण्ड ५ 


समा नौ बनदुंरेरुण समा जा वेदाइ तद्यज्नाबंपा सुमा जा । 


॥१०॥ 


॥ ११ ॥ (१०८) 


. अधे-- दे (घठण ) श्रेष्ठ देव | ( दो समा बन्छुः ) दम दोनों समान बन्धु ई । और (जा समा) दमारी उत्पत्ति 
भी समान है । (अईँ तत्‌ वेद) अ दइ भी जानता हुं ( यत्‌ नो पषा लमा जा) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति है । 
(यत्‌ ते अद॒त्तः ) जो उष नहीं दिया दे (तत्‌ ददामि) मैं वह देता हूं। ( ते युज्यः अस्मि ) तेरे योग्य मैं हूं । तेरा 
(खप्तपदः सस्रा अस्मि) सात घरण चषर बना हुआ मित्र में हूं ॥ १० ॥ 


( शृझते देवाय बयोचाः देवः ) उडि उस्हेगारे दिये लिये अ इनेवाला देन तू है। तथा त्‌ ( स्तुवदे दिप्रःस 
सुमेछाः विग्रः ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान्‌ शाना है । हे (स्वधावन्‌ घरण ) अपनी धारणाछरिंे 
युक्त श्रेष्ठ देव | त्‌ ( देवबंघुं ऐतरं अथर्षाणं अजीजनः ) देवेडि भाई जे पालक अयर्वा योगीको, बबाता दे। ( तस्मा ड 
सुप्रशस्तै राघः छणुहि ) उसके लिये उत्तम प्रशंसनीय घन प्रदान कर । (नः छखा अलि) व्‌ इमारा मित्र है और 


(परम च वन्धुः) परम बन्छु भी तू ही है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- दे ईश्वर | दम दोनों बन्धु है, हमारा जन्म ओ इमान है। में जानता हुँ कि यद हमारी समानता षी 
x Nr _२। C८ ~ ~~ 20. ~ 0 2 पु रवि ८ किक 70 
है । मेने जो भभीतक तेरे लिये समर्पित नहीं दिया है, वह में तुम्दै अब समाजत करता हूं । भव मैं तेरा योग्य भिन्न हुँ और 


सखा भी हूं ॥ १० ॥ 
स्तुति करनेवाले उपासकको अणादि देनेवाला तू ही एक 


देव है । उपायको उत्तम ज्ञान देनेवाला मी तू दी है। दे श्रेष्ठ 


देव | तू दो रक्षकोंकों उत्पन्त करता है, ओर उनको घनादि पदार्थ भयवा सिद्धि देता दै । त हो दम सबका मित्र है और भाई 


मी हैं ॥ ११॥ 


इश्वर और मक्तका संवाद | 
ईश्वर और मका संवाद इस सूक्ते होनेस इस सूक्तका 
मर्व विशेष दै । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत 
थोडे हे, इसलिये इन सूझोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना 
आवदयक दै । 
इस सूत्तमें ईश्वरका नाम“ पुनर्य ' भाया है । पुनः पुनः 


घन देनेवाळा, जो एक बार निर्षन हुआ है, उसको सी पुनः : 


घन दनंवाला, यइ इस शब्दका अथे है । दो प्रफारख इश्वरकी 
सहायता दोती है । यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमे कदी है- 
१ तृषि दक्षिणां ददावान्‌ । (में. १) 
२ त्यै मनसा अचिकित्सी! । (मं. १ ) 
० ( १ ) परमेश्वर भूमि, गौ, बाणी आदि घर्नोकी दक्षिणा बारं- 
बार देता दै, और (२) सबं मनये चिकित्सा करता है।! अर्थात्‌ 


जगतकं|वेविध पदार्ष देकर उपमोगके अनंत साधन प्रदान करतः! 
है, जिससे मनुष्य सुखपूर्वेक इस भूमिपर रह सकता दै। यह स्थूछ 
शरारके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है। इसी प्रकार सदी 
मानस जिकित्सा भी करता है। इरएक मनुष्य! घन्मागेन्न 
प्रश्र्च करता है, उलटे मागे पर लगे मनुष्यो सीषे ममेएर 
जाता दे, सन्मागको देरणा करता दे । इस प्रकार अनंत रीदिगो 
है, जिनके द्वार। वह. सबका मठा करता दे 

में ईश्वरे सगएर्‌ थर्नेत उपक! हें! इस मत्र “इस्ति 
छन्द है, मिऽड। अर्थे ' प्रकृति, भूमि, गो, दाणी, बिद्य।' 
आदि अनेक प्रकार हो एकता है। यहां प्राह्मातिक विश्वके र५- 
नक्षणम यद शब्द भया है। ` ; 


दो प्रकारके लोग । 
बगतुमें दो प्रकाएके लोग हँ ओर उनको शान देनेके मो 


ro 


| 


दो प्रश्ञर हैं। एक प्रझारके लोग “ अधर” छहलाते हें भौर 
दूसरे प्रदारके “ पिता हरि” कहलाते हैं। असुर ' शब्द 
शारीरिक बसे युक्त पुरुषांचा वाचक दे और ' दिदा हरे ! 
ढा बर्ष हैं हि जो ' रक्ष भोर दुःख दरण ङरनेदारे ' देते 
हें । इसके विययमें यद कडा है-- 

१ महदे यछ्ुराय रथं अन्नवीः ( मं. १ ) 

२ [दत्रे हरये कथं अत्रचीः । ( मे १) 

६ ( १) पढे श्श्यालीके लिये तूने क्या और केसे कदा १ 
और (२) दूसरोंके रक्ष और दूसरॉका दुःख दरण 
ङरनेदाले मनुष्यके लिये डैसे और क्या उपदेश दिया |? इस 
जगतमें कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारसे 
व्यवद्वार कर्‌ रहे हैं और इूऽरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना 
बल परोपकाराय लगाते हें और दृसरकी रक्षा करते दें, जार 
दूसरेंके दुःखका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंकों डिस प्रकारका 
उपदेश तूने दिया है? कई बलवान लोग ऐसे दोते हैं कि जो 
अरनी ₹फिक्चा उपयोग दूधरोंक्री भलाईडेलिये लासे करते हैं, 
परंतु कई प्त्तिसान लोग ऐसे हैं कि जो भपनी शकिसे दूसरोकी 
सहायता निःदवार्प ङरते है। इन सब लोगोंको तूने दिस प्रकारका 
उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियां डोगोंमे 
दिखाई देती हैं | यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोका दै।तू 
लोगों छे सब जपतेके पदार्थ अर्पण करके तथा उनडी आधिः 
व्याधियोंछा शमन करके सयका मल। करता है, तथापि जनता में 
ऐसी मिल्न प्रहशिके लोग किंब कारण उतपन होते हें, यह भाब 
यहां है । 

प्रयत्नका महत्त्व । 


केवल इच्छ। करनेसे ही सफलता प्राप्त नदा दो सकती, 


इच्छारे साय प्रयतनको मी अंत भावश्यकता है, यइ यात 
विशेष रोतिसे द्वितीय मंत्रमें कहदी है-- 
न कामेन पुनमंघो भवामि । (म॑. २ ) 


“केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः घनयुक्त नदी होता 


हूं।” अर्थात्‌ इच्छारे साय विशेष प्रयत्नडी भी आावर्यकता 
है । हो इच्छ करेश! और सिदे लिये र्न करेगा उसको 
हा सिद प्राप्त दो सकती दै । नदी तो इच्छ। करनेवाला कोई 
मनुष्य पनद्दीन नहीं रदेगा । परंतु दम देखते है कि हरएक 
मनुष्य घनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निधन रहते 
ह और कडित्‌ कोई मनुष्य इनी होता है ओर घनी दोनेपर 
बहुत ही घोडे सुखी होते है | इसलिये पुरुषाबैक। महत्व बिशेष 
ही है । यइ यात” 
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कं संचक्षे ! (५.२) 
« किससे में कहूँ ।' अर्थात्‌ हर कोई मचुम्य धनी दीना 
न।इता है, परंतु भयतम करने शी तैयारी नहीं रता | बह 


दोनेक कारण मत्र कद्ठता ई डि“ केवल इच्छामादडे 


बहुत दी थोडे हैं । जो प्रयत्न वर हैं वे-- 

दत एषि उप आजे। (४. ६) 
' इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गौ म!दि ) का दले हैं, 
प्रा करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कर, लेते है” 
यह सब प्रयत्ने ही साध्य दोत। है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो 
करते नहीं और इच्छाएं बडो वडी स्रतै हैं, उनसे छुछ मी 
नहीं दोता । इसलिये उद्धति दःदनेबाठे नशः डत है एक 
वे सदिच्छा धारण करें और उसकी छिद्धताके लिये जितना दो 
सक्ता है उतना प्रयत्न भी करें | 

ईश्वर्का महत्त्व । 

जैसे इतर पदाय हैं बेस दी ईश्वर भी है । फिर ३३चे 
अपर परमेश्वरका शाउन कमर हुआ, ३3 बिषयमे द्वितीय न 
प्रश्न बडा मननीय है-- 

हे अथदेन्‌ ! त्वं केन ? केन काव्येन (तेव 

ज्ञातवेदाः असि । (म्‌. २) 

* है निल देव | तू किस दारण निश्चल हुआ है और 
किस काब्यके प्रच्ट करनेस जातवेद कहलाता दै १“ अर्पाु तू 
जो निश्वल दै और तुस काई भी भपने स्थानसे दिला नदी 
सकता, इतनी शाके तेरे अन्दर कि अरण प्र! हुई ददे और 
तुम्हे इनका उद्गम ऋहते है, वह मौ छिस छारणसे ! (चि 
एुार्थके कारण परमेश्वरका यह महारूय प्रसिद हुआ ty 
'परवेश्वरडी ऐसो कौनसा परुषां शख दे कि जिससे परमे- 


रका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ हे ! यह प्रश्न यहां है। मक्का _ 


यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय प्रम उत्तर देते ह 
यत्‌ अहँ घरिष्ये, (तत्‌) मे बतं न दासः 
आयेः मामाय । (३.२) 
म्ञ्चजा नियप बरता हूं, उस मरे. नियम दास कपा 

जाये कोई भी ठोड नहीं सता ।? बतपालनकों यह दकता 

परमेश्वरं दे, इसलिये वधका गाउन स्वेतोपरि हुआ है। 
नियमका पालन खं करना ओर दूधरोछि नियमका जलन 


` करवाना, ये काय आर्मधाकस्‌ होते है । परमे'र सबडे कमे 
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ने अपने विश्वव्यापक 
यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी हैं के उसके नियमें।को कोई भी 

न सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके छारुण उसका आवि- 
)परि हुआ दै । यद्व वात परमेश्वरः शक्तिके विषय 
हुई, अव उसके श्ञानके विषयमें देखिये-- 


सत्य, काव्येन जातेन मई जातवेदाः आर । 

| (मं.३) 
' यह बात सत्य है कि यह कान्य प्रसिद्ध होनेके कारण 
में जातवेद नःमछे प्रमिद्ध हुआ हूं । ' जातवेदरा अपं “ जिसस 
द्‌ त्रावद्ध ए एवा हू । परमंश्वरका। यहद [नश्वासत वद्‌ 
पदमे प्रसिद्द दोनेके कारण दी इश्वएकी शानदिषयमें भरता 
जगतमें प्रस्द्ध हो गई है ।. पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिक्ा 
वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका मौ वर्णन हुआ हे । इस. मंत्र 


ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता हव, जो ध्यान लगाते हूँ वे उ£ स्र 
समाधान प्राप्त करते हैं । यहद सामर्थ्य परमेश्वरका दी दे । इ 
प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्न- 


लिखित प्रकार है-- | 
सत्यं, मदं गभीरः 
“यह सत्य है कि, में गंमीर हुँ। 
कि जिसकी गदराइका किसीको पता नदी लगता । सबसे गंभीर 
परमेश्वर दवी है, क्योंकि उसझी गददराइंका पता भभीतक किसीको 
लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके, द्वारा बनाई गयी यह 
सृष्टि है, इसकी गंभीरताक! मां पता अभौतक किसीछो भी 
लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी दे । ये गुण परमारमार्मे 
दोनेस ही परमेश्वरका शाइन] सबेदोपरि दे 

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें..परमात्माका भाषण श्रवण करके 
भक्त फिर ईश. युणोंका वर्णन E 


१ त्वत्‌ अन्यः कावितरः : न. ( म॑. ) 


(मे. ३) 
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«(१ ) देहे भिन दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा झन : 
नहीं दै, भोर (२) तेरेसे मिण बुदे, अषिक बुद्धिमान्‌ -भी 
कोई नहीं दै।' अर्थाव्‌ तूही इन युशो्मे सबग्ने श्रेष्ठ है । 
क्योंकि .,.,, /,७ ०७.४ 


त्वं ता विश्वा मुवनानि घेत्थ । ( मं. +) 


त्वं विश्वा. जनिमा वेब्‌. (मं i 


८० ~ i 
अथववंदका छुबांघ भाष्य । द 


दी. वह परमेश्चरके साथ नहीं कर सकता 


भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ | सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ , 


"गभीरं उसको कहते हें | 


२ [बत्‌ सत्यः | मेघा घीरतरः न। (मं. ४) र 


[काण्ड ५ 


तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंडो जानता हे।” 
संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञत 
पदार्थ नहीं है । तू सर्वक्ष, श्रेष्ठ छवि और विशेष झानी होनेझे 
दारण सब लोगोंके शणदोष पू ययादत्‌ जानता दें, दी 
चरण 
मायी जनः त्वत्‌ विभाय । ( में. ४ ) 


। 2 
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' कुटिल मनुष्य बुझ्छ डरता रहता है ङएटी 


मनुष्य यद्यपि अन्य लोषोके साथ कपट कर सकता है, तपापि 
क्योंकि परमेश्वर उसके 

को यथावत्‌ जानता दै, उससे छिपा हुआ कुछ भो नहीं हे । 
इसीलिये सब छली ओर कपटो उप्र परम्रेद्वरस सदा डरते रहते 
६ ¦ जाहदिरी तेःरपर्‌ बतावें या न बतादें, पराइ वमनम उरण 
हते है । इस सबेज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन स्वंतोपा< 


क्योंकि: 


पंचम मंत्रं भी यही बात पुनः कद्दी है कि “वह ईश्वर 
सबडे जन्मोको यथावत्‌ जानता हैं।! फिर कौन उससे किस 
प्रहार छिपा सकता है ? पञ्चम मंत्रके उत्तराधमें कहा है कि 
रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति? ( मे. ५) 
कि परेण अवरम्‌ १ (मं. ५) 
इस प्रकृतिक परे दूसरा क्या हैं भोर उसके परे मौ और 
क्या है १ ' उत्तरमें कहते ह 
रजसः एकं परः अन्यत्‌ अस्ति । 
परः पकेन दुणशं चित्‌ मर्वाक्‌ ५ (मं. ६ ) 
इस भ्रकृतिके परे एर श्रेष्ठ तरव है और उसके परे भवि- 
नाझी तत्व दे ।' यहां प्रकाते जीबात्मा और परमात्माका बणन 
स्पएतापे आया है । मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने भोर 
अपनी उन्नतिका मार्ग इनके आश्रसे दै यह निश्चित रूपसे 
समझे । 


धनग्राप्तिमें दोष | `: ` ` ` 
पूर्वोक्त प्रहार अध्यात्मका विषय बताने% पद्यात्‌ व्दवह।रका 


'योटासा उपदेश करते हैं । इहळोडका म्यवहार करनेके लिये 


घन बहुत चाद्विये, यहाँ घन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु-- 
पुनमंघेषु भूरि अनवद्यानि ।(मं: ०) . 

पुनः घन कमानेमें बहुत दोष अयवा निंय कर्मे होते हैं ' 

अर्षात्‌ दोष न करते हुए भोर निंद्य कर्म न करते हुए जितना 


. घन झमाया ख। सूक्ता है, छत कर कहि Hariawar 09 


सूक्त ११] 


x 


गिद्य कर्म करके जो धन कमनिका ब्यबहार करते हें, 
नीय समझने घाहिये, इस दिषयमें देखिये 


द्ण्ड- 


पणयः अवोवचरूः मबन्तु। (मं. ६) 
बाला: भूमि चाडै: उपलपरत । (मं. ६) 


ब्यवहारमें- निंय कमे खर घन कमानेकी इच्छा करने- 
वालेंछा मुख नाचेछी भोर होवे । ओर दूसरेका घात रक 
घन कप्रानिवलि नीच स्पिक गिर जावें । ' अर्यात्‌ जो धन 
कमाना हो, वद्द घर्मानुकूल ब्यवद्दार करके कमाया जाव । आर 
कोई मनुष्य निंद्य ब्यवहार ओर घातपात करके धन कमानेका 
यत्न न करे । 


2 इस मंत्रमागमें * पाणि ' शब्द हे, इसका अर्थ ' क्रय विक्रय 
- करनेयाळा यनिद्ा ` है | पणि शब्द कोई वस्तुतः बुरा भाव 
नहीं है । परंतु पाठर जानते बनियोंमें शुद्ध धर्मा 
नुसार व्यवहार करके धन कमःनेको इच्छा करनेवाले बहुत योढे 
ˆ हवते हैं, और जेसो मर्जी चदे बुरा भला ब्यवहार करके शांघ्र 
चनी दोनेकी इच्छा करनेदाले द्वो बहुत होते हैं । इसलिये उक्त 
मंत्रभागोमें जिन (पणियां ) बनियोंडो नाचे सुख इरनेका 
शाप दिया दै, वे दुष्ट म्यउद्दार ऋरनेवाले हैं। इसी प्रकार 
र « दास ' शब्दका घात्वयै ' क्षय ब्रनेवाले, घातपात करनेवाले ” 


2) 


।/ “०५; ३2 
४) ०५८ 


: हार करनेवालोकी भन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये घमेमार्गसे 
उत्तम व्यवहार करके घनी दननेञ्चा प्रवरन सव लाग कर, यह्‌ 
उपदेश यहाँ है । इतना होनेपर मौ-- 

पताबतः पणीन्‌ मा सु अभि भूत्‌ । (मे.०)" 

` बनिर्योको भा नुकसान न होवे। ' अर्थात्‌ वे भी धर्मा- 
नुक ब्यवहार करके योस्य लाभ अवश्य कमादें। जबतक धर्मा- 
नुकूल ब्यवहार वे करें तब तक उनको कोई रुछावट न 
होवे, परंतु जिस समय वे घर्मनियमका भंग करें, तब ही 
उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवाले छोग इस 
उपदेशके भनुचार अपना व्यदार करें ओर धनी बनें। 


Cs = 


श्रेष्ठ देव 


ऐसा होता है । दूसरेकी दूटनार करके घनी दोनेवाले यई अर्थ ` 
, इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब कुत्सित ब्यव- ' 


~ 
~ 
~~ 
~ 


आगे अष्टम और नवम मंत्रमें “ परमेश्वरका स्तोत्र भर्घात्‌ 
ईश्माक्ति षव लोगोंम फेल? यह इच्छा प्रकट की है, इका 
अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वरको मक्तिसे रंग जायगे) तो 
उनमें बुराईका ब्यवद्दार ऋरनेकी इच्छा हो उत्पन्न नहीं होगी 
आर रब लाग ददन रास घमानुरुल चलेगा | इंशभाफस 
मनुच्यका जावन द्वी पवित्र द्वोता दै । 

इश्वरका ससा । 

हरएक मनुष्यक। ऐस। बिश्वास द्दोन। चाहिय & म परमः 
रका मित्र हुं। जो धार्मिक भक्त हाते हँ, उनमें दवा यह भाव 
दो उच्ता ह-- 

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अखि । ( मे. ९ ) 

९ ते यज्यः सप्तपद्‌ः सखा अस्मि । ( मं. "१० 


+ ३ सख्दा मः अस्टि 'बेधुः च आस | (सं. ११) 


ईश्वर मेरा मित्र ओर बन्धु हैं। ' वस्तुतः जाबातमा भोर 

परमात्मा परस्पर भित्र, बंधु और एक वृक्षपर रहनेवाले दो 
पक्षियोंके समान परस्पर उख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोग 
ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार 
झदिया जायतो पता लंगेग। कि बहुत हौ मनुष्योनि इस मित्रताको 
भुला दिया हैँ । इद्रे साय जीवित ओर जाप्रत मित्रताका 
€वंध रखनेवाले क्कचित्‌ कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग 
इश्न मित्रताके सैयधको भूले हुए दोते ई। यह इरशामित्रताका 
इइघ जितने अन्तःकरणोंमें जाम्रत दो जाय उतना अच्छा है । 
जिनमें यह संबंध जाग्रत होता है वे ही-- 

देहि जु मे यत्‌ मे अद्त्त । ( मं. ५ ) 

ददामि तत्‌ यत्‌ ते अद्स्त । (मे. १०) है 

«दे मुझे वह जो अमातक नहीं दिया दै । मैं तुझे वद देता 
हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया है।' यह भक्त ओर 
ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष दो सकता है कि जब मनुष्य 
ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा (जो भबतक दी नहीं 
गई ऐसी वस्तु ' मोक्ष ही है जो इस समय भक्त मांगता है 


और परमेश्वर मा देता है। परमेश्वरंस प्राप्त दोनेवाला यह : 
अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तमं प्राप्त होता दै! 


ee 
ee eT Ed 


(७८) .. अथवषेद्‌ का 


और सूर्य इसपर रूपक'लंक'र मानरुर रची है, उसी प्रदर 
चंद्रमा, तारका, गुरु भादिरे उपर यहद वोधप्रद अलंझार रचा 
हे ।.३दमें इस प्रकारके अनेक अलंकार है । और उनसे अनेक 
प्रदारका बोध प्राप्न होत! है । 

यद्वा भी यद बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधि- 
कारके मदसे उन्मत्त ददोइर ल्ियोपर अत्याचार न रे, यदि 
करेगा, तो उसको परमेश्वरे राज्यमें उसो प्रद्र दण्ड मिलगा 
जैसा कि शोम राजाडे जन्मभर कलंडित द्वोना पडा था। 
उसका अपमान हुआ, कलित होना पडा, रोगो होना पडा, 
राजबिद्रोइ हुआ, राष्ट्रमै बलवा हो गया, और न जाने क्या 
क्या आपत्तियां आ पढी । यदि इतने सप्रथे सोम रानाकी 
यह अरस्चा दुई; तो उसे बहुत च्छे पार्दिष रामको क्ष्या 
- अवस्था होगी। और यादे राजाओं ऐदी दुर्दशा हो गई तो डोई 
प्रजाजन यादे ऐसा कुछुम करेमा तो - उसकी. कितना दुर्दशा 
होगी, ऐसा विचार मनमें लाकर इरएक पुरुषको ज्रीडे पाति 
बल्यकी रक्षा चरनी चाहिए । चेल नुसपलीके ही पाति: 
प्रकी रक्षा यहां अभीष्ट नहीं हे, प्रत्युत संपूण ख्रोजातिङ्के 
£ . पातत्रसञ्च रक्षाका वहाँ उपदेश हूं। गुरुपत्नी य2। केवळ उप- 

2, ८०7 लक्षण मात्र है । २ 
: जिस राष्ट्रम ज्ियोंडी पातिब्रयरक्षा अच्छी प्रकार होती दै 
आर जाके इघर उघर सुखपूर्वक भ्रमण करनेमें' उसके किसी 
- प्रकार भी अपमानडी संभावना नहीं होती, बह राष्ट्र भंत 
सुरक्षित होता द 


न दूताय प्रदेया तस्य एषा 
राष्र गुपित क्षत्रियस्य ॥ (म. ३ ) 


यह ज़ी दूतद्वारा ले जाने येग्य नहीं होती, भर्यात्‌ किसीका 
इस प्रकारका मयानक कुकम करनेको जिम राष्ट्रमें ! साहस 
कर्‌ सकता, बह क्षत्रिएका राष्ट्र सुरक्षित रहता हैं । 

राति जिस राष्ट्रं सोके ऊपर अत्याचार होते हैं. वह राष्ट्र 
सजनके रइनेक़े लिये योग्य नहीं होता है । 


जिस राष्ट्र; शिरोपर अत्याचार होते हैं उस राष्टम गर्म- 
पातऔ. होत इ, प्रायो अकालमे मरते हैं, बीर लोग ओपे$मे 


22 & 


> इना करम 


सुवोघ भाष्य।, 


ते मिडते हें ? ( मं. ७ ) इस लिये ज्रियोंडौ पुरक्षा अवश्य 
गी च 
क्षत्रिय तथा वैश्योम नियोगे करण और शद्रोमें पुनर्विवाहे 
फारण एकक पथात्‌ दृष्रा इस प्ररार्‌ दूध तऊ पातयादका 

स्या हाँ सकती ई। परेदु ब्राद्गोडे लिये तो न नियोगी 
प्रधा और ना द्वी पुनविव दी प्रथा उचित समझी जाती है, 
इसलिये ब्र द्यणीका व्र'द्राणके साथ एक वार विवाह हुआ तो 
उचका डिसी माँ कारण दूसरा एति नहीं हो सकता । क्योंकि 
ब्राह्मणोंकों भोगमें फंउना नहीं चाहिये | इत्यादि बिषय आठरे 
मेत्रम देखने योग्य ह । शेष अंत्रॉमें आपर अत्याचार, करनेवाळे 
राडी जो दुदशा द्दोती ई उसका वर्णन है । इसलिये उनके 
अधिक विदारकी आवश्यच्ता नहीं दे । दत 

इस सूक्तमें कई प्रकारछे बो पाए होते हैं ।. सबसे. प्रम 
लेने योग्य वोध यहृ है कि राजाको अपना आचरण बहुतः री 
निर्दाष रखना चाहिये। बहुत ज़ियां झरना, दूर 


करनेसे स्मे पदिला जो कष्ट होता है वह ब्रह्मचर्य नाश और 
वीयनाशके रण क्षवरोग टोनेकी संभावना दे । शरोरमें जब- 
तक भरपूर वीये रहता है तब तऊ क्षयरोग हो ही नहीं सक्ता। 
बीर्य दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोग होता है और अन्तम: उससे 


उसी प्रछार आचार श्रते हैं, राज।ओंके ऊपर यह. बडी, री 
जिम्मेवारी दै । राआ बिगड जानेसे राष्ट्रऱे लोग बिगड जाते हैं 
ओर इस प्रकार राष्ट्रा नाथ हाता € । अतः बढे लोगोंडो 
अपने आचार ब्यवद्दार धर्माठुकुल दी इरर्नें चाहिये। राज्राड़े 
पास जो अविकार होता दै उसका घमंड उरके अपने. अधि 

कारका दुरुपयोग करना राजश योग्य नहीं है । प्रजके ५ 
गडा उद्योग करनेके लिये राजा» पास अधिकार दिया होता है। 
इस अधिकारका उपयोग भपने खाथे भोग मोगनेके ‘कि 
करनेसे ही राजा दोषी होता दे । इसलिये राजाडो उचित है 
कि बह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर, 

इसलिये मुझे कोई अकाय करना योग्य नहीं है। ह ग 
विचार करके राजा श्रपन। आचार व्यदहार सुघारे और पने 
योग्य प्रबधते संपूर्ण राम्ट्रध उद्धार करे। 


कपल ला 


on 


ब्राह्मणकी गो । > क (५९) 


_>बाह्मणकी गो । 


(१८) वञ्खयडी । 


- रक १८] 


५ ऋषि -- मयोभूः | देखदा ¬ ब्रह्चतवी । ) 


मतां तें देवा अददस्तुम्यै नपते अत्तंदे । 


मा ब्राझणस्यं राजन्य॒ गां जिंघत्सो जनाचाम्‌ ॥१॥ 
अक्षद्र॑ग्घों राजन्य पाप आत्मपराजितः । 
स बाझणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा श्वः ॥२॥ 
आविशिताधषिंषा पदाङ्रिव चईैणा । , 
: सा बांझ्लणस्य॑ राजन्य तृष्टैषा गौरनाद्या ॥३॥ 
` निव त्रे नय॑ति इन्ति वचोऽ्निरिवार॑ब्धो वि दुनोति सभेम । ; 
यो ब्राह्मण मन्यते अन्नपेव स॒ विपस्य पिति तैमातस्य ॥४॥ 


अथ-- हे ते | (ते देवाः पतां तुम्यं अत्तवे न दृदुः ) उन देवोने इस ऐड मदार छिये खानेडे अई नदी 
दिया हैँ । हे ( राजन्य ) क्षत्रिय | (ब्राह्मणस्य अनाधां गां मा जिघत्सः ) जाझरकी न खाने योग्य गोको मरत खा 030 

( अक्ष-द्रुर्घः पापः ) जुभाडी, पापी (आत्म-पराजितः राजन्यः) अपने कारण पराजित हुआ दुभ। झत्रिय, 
( क ब्राह्मणस्य गा अद्यात्‌ ) वह यदि ब्राह्मगडी गौडो खावे, तो ( अद्य जीवानि, मा भ्वः) वह आज जीवे, कुरू 

“ नहा ॥२॥ 

है ( राजन्य ) क्षत्रिय! ( पघा अह्णस्य गाः अनाद्या ) यह हाह्मणकी गो खाने योग्य नदी हे। क्योकि 
(सा चमणा आविएता ) वह उने दडी (तृष्टा पृदाकुः इव अघविषा ) प्यासी सांपिनरु समान भयंकर दिये हि हक 
भरा हतां हूं ॥ ३ ॥ 

- :( यः प्राक्षण अन्ने एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मगशे अपना अन्न दी मानता है, (स तेमातस्य विषस्य 

पाति) बह उपर विष ही पोता दै । वह अपमानित ब्राह्मण (झर वै निः नयाते) कषत्रियको निःरोष करता दै, (बच | 


सा क नार करता है, ( आरब्घः अझिः इव ) भारम हुए प्रदोप्त भनिडे समान ( सर्वे (यि दुनोति ) डब नष्ट 
in, 


nn i me MONS MISSI NNN 


£ -भावाथ- दे कषत्रिय | हे राजा | यह सब तेरे ही उपमोगके लिये [र पास देवोंने 
गाय भादि जे भी कुछ धन होगा बह बलस हरण करना तुम्हें योग्य नहीं अ TR 2 
"नै यूएन हरा हुआ, पापी, दुराचारी और अरमपादडी समिप होगा बढो आहारो भूमि छौर गो आादेक। बसे इरच 
भोग पे इससे 0 आज जोबित रहा, तो इल भो जीबित रहेगा, इस विषयमें निय नहीं है ॥ २॥ न 

क्षत्रिय ! बा त | 

सोपिनकु समान बह्‌ द आ पद ॥ hk poe कुक हर 
ज। क्षत्रिय विद्वान बाहाणको अपने भोगा बिषय मानता है, वह मानो थपका बिष हाँ पौता है। उस प्रकार 
हुआ आझण कातरिका नाश करता है, उसा तेज नष्ट इरता है, और जलती आगढे समान सब राष्ट्रको दिला देता है 
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ये एंनं इन्ति मढुँ मन्य 


[मानो देवपीयुरधनंकामो न चिचात्‌ । 


सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥५॥ 
न ब्रा्लणो हिंसितव्योईप्निः प्रियतनोरिव । 

सोमो ब्यस्सि दायाद इनद्रों अस्याभिशास्तिपाः ॥ ६ ॥ 
जतार्पाष्ठा नि गिरति तां न शंकनोति निःखिर्दन्‌ । 

` अ यो ब्रह्मणां मस्त; स्वाइश्ग्ीति मन्य॑ते ॥ ७ | 
जिद्दा ज्या भव॑ति कुरमंळं बाङ्नांडीका दन्तास्तपंसामिरदिग्घा। । 

तेमित्रेक्षा विध्यति देवपीयून्हृद्धलेघनुभि्देवजूतेः ॥ ८॥ 
तीक्ष्णेपवों ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति अरव्यांड न सा मृषा | 

` - अनुद्दाय, तप॑सा मन्युनां चोत दूरादर्व, भिन्दन्त्येनम्‌ क कक 


: अर्थ (.यः देचपीयुः घनक्षामःः) जे देवशप्न घनलोमी, ( पनं म्ह॒डु मन्यमानः न च्रिचात्‌ न्ति) इस 
"` ब्राह्मणों कोमल मानता हुआ बिना बिचारे मारता है । ( इन्द्रः तस्य हृदये अझि सं इन्घें ) इन्द्र उसके हृदयम भमि 
जला देता दै ( उभे नभसी चरन्तं एनं द्विष्टः ) दोनों भूलोक ओर युछोक विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं ॥ ५ ४ 
( प्रियतनोः अञ्चिः इव ) प्रियतबुखूप अमिके समान ( प्राह्मण४/ न ।दालदव्य: ) ब्राह्मणङी दिसा नहीं कप 

- चाहिये । ( सोमः द्वि अस्य दायाद्‌; ) सोम इसश संबंधों दै ओर ( इन्द्रः अस्य अभिश्चस्ति-पाः ) इन्द्र इषक। चाप 
“0, बचानेवाला है॥ ६ ॥ 
`` (यः मद्व ब्रह्मणां अन्न ) जो मलान पस त्राझ्णांका भन्न ( खादु अझ इंते मन्यत ) खादस॑ खाता हूं ऐसा 
समझता है वह (शत-अपार्ठां नि गिरति ) .४ड प्रकारको दुगेतिको प्राप्त होता दै आर (जिःजिदुन, तां न शकनाति ) 
/ ठसको प्राप्त करके सहन नहीं क्र सकता हैं ॥ ७ १ ती 
¬ `` व्राह्मगकी ( जिह्वा ज्या भवति.) जीम घनुषद्ी दारी होती ६ ( वाऊ कुड्मले ) बागी घुष्य दण्ड हति! 

- (तपसा अभिदिरघाः दन्ताः नाडीकाः ) तपसे तीक्षण बने हुए दान्त थाणु दात ६ । ( ब्रह्मा) ब्राह्मग ( तेभिः 


7.४ `` करता ह 2 ॥ हे 
न “( ठीक्षण-इष व). द्वेतिमन्त ब्राह्मणा!) तीक्षण बाणोंसे युक्त, अश्नोंत्रे युक्त ब्राह्मण (यां शरब्यां अस्यन्ति 


` कोषे छाय पीछा रके ( एन दुरात्‌ अवभिन्दन्ति ) इसको दूरसे ही भेद ढालते हैं ॥ ९ ॥ . - 


(9 मावा थ+- न क्षत्रिय बनाम देव यै, देता 
उसके इँद्यम भीम जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब थावापथिवोके निवासो उसकी निन्दा करते हैं॥५॥ 
` `. अमरिके संमानं. ही ब्राह्मण दै, जिसञ्चे छेडना उचित नहीं है। क्योंकि सोम उसशा संबंधी ओर इन्द्र उसका रक्षर दै॥६४ 
जो पापी त्रियं ब्राह्मणका घन अपने मोगके लिये है, ऐसा मानता है ओर उसञ्च भै उत्तम भोग करता हूं ऐंधा समझता 
. है उसपर येरुढ आपत्तियां भाती हं आर उसका सामध्य, ही नष्ट हो जाता ६॥ ७ ॥ 
. उस समय ब्राह्मणकी जि दोरी,:ब।गी घनुप्य, और उपके तपसे युक्त दन्त बाण होते. हैं । इन घनुष्योत्रे वह प्राम 


अक ये जिसपर फत हैं बे म्पर्थ नहीं होते! अपने तप और 


अधवधद्का खुबाघ भाष्य ॥ [ काप्ड ५. . 


i देवजूत! हृद्दल घनुर्भि; ) उन देवसेवित भात्मबलके धनुष्योस ( देव-पीयून्‌ विष्यति ) देव श्षत्रुओपर आपात a 


+ जिस बाणप्रवाइको फॅकतें है (न'सा'सृषा') वह मिथ्या नहीं होती है । (तपसा य उठ मन्युना मजुद्दाय ) तपके और ' 


ब्ॉका>अज्लमाए खयं खाता है; भोर व्राझगञ्चो निबळ मानकर उसको “कष्ट देता ६, 


ब्रह्मिणस्य गां जग्ध्वा वैंतहव्या। पराभवन्‌ ॥ १०॥ 
येरिवं तान्हृन्यमांना देतहुन्याँ अबांतिरत्‌ । 
ये केसंररायन्थायादरमाजामपौचिरन्‌ ॥ ११ ॥ 
एकशत ता जनता या थूमिव्य पृनुत । 
प्रजां हिसित्वा ब्राह्नणीमहंसभ्यं पराभवन्‌ ॥ १२॥ 
देवपीयुर्शराति मत्यषु गरगीर्णो भ॑बत्यस्थिभूयान्‌ । h 
यो बरक्कणं देवब॑न्धूं हिनस्ति न स पिंतृयाणमप्येंति लोकम्‌ ॥ १३॥ 
` अग्नि न॑; पदवायः सोमों दायाद उच्यते । द्‌ “क (६ 
. इन्ताभिश्स्तेन्द्रस्तथा तद्वेधसों विदु! की: | 
"१. अर्थ--( ये बेत-हब्या! सइस्रं राजन्‌ ) जो देवो इब्ब खानेबाले रहलों राज हो गये ने, (येडत दराशतोः २ । । 
आसन्‌ ) आर जो दस सो थे, (ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा) वे ब्राह्मगडी गो खाकर (पराभवन्‌) पराभवे प्र! 
इए ॥ १०॥ ¢ 
. (हन्यमाना गो एव) र्ट दो हुई गने हो (तान्‌ वेतइव्यान्‌ भषातिरत्‌) उन देवतोंका अन्न खानेवालेका : j 


-दिनाश किया। (ये केखरप्रबन्घायाः च«म-भजाँ अपेचिरन्‌) गो रेशा रस्सासे शंधों हुई अन्तिम भजाको मो | 
पाते हैं, इदप रुरते हैं ॥ १) ॥ Re 


(ता: जनताः पक-शतं) वे जनताके लोग एकसो एक ये (याः भूमिः व्यघूजुठ ) जिन्होंने भूमिको हिला दिया। | .... 

:( ब्राह्मर्णी प्रजां हिसित्वा ) व्राह्मणको प्रजारो कष्ट देकर ( असंभव्यं पराभवन्‌) . बिना संमावनाके द वे पराभवके 

प्राप्त इए ॥ १२॥ ७ 

( : (देष-पीयुः गर-गाणः मत्येंपु चरति) देवशत्रु जहर पीये हुये मचुभ्यके समान मनुप्याँै बीचमें घूमता है। और 

( मस्थि-मूयान्‌ भवति) वह केरठ इडो हो इशेवाला होता है। ( बः देख-बस्घुं आह्मणे हिनस्ति ) जो देदोंडे वन्धः 

ह्वणको कष्ट देता दै ( ल! पित॒याणं !भपि लोकं न पति ) बद पितृयाण लोकको भी नहीं प्राप्त होता है| १३ 

: १ (अद्भिः वे नः पद्वायः ) भमि ही हमारा मागदशक हे । (सोमः दायादः उच्यते) सोम संबधी है, ऐसा , 

शक कहा, जाता है । ( इन्द्रः भभिशस्ता इन्ता ) इन्द्र इस शाप देनेवालेका नाश करता दै (तथा वेघसः तत्‌ विदुः) उस 
आकार ज्ञानी वह बात जानते हैं ॥ १४ ॥ . 


देवतोंके उर्रेश्यपे अछ्ग रखा हुआ भन्न ख4 भोग करनेवाळे सहनो राजा छोय ग्राह्ययको भूमि अथवा गौ. 
उग्चका भोग करनेखे पराभूत हो गये ॥ १० ॥ ` “` ` ` ' + हे 
एको प्रास हुई आह्यणछो गाय हो उन देवतान्नमोजी क्षत्रियोंके नाश इरनेका कारण होतो दे ॥ १५ 0 BRST 
सेदो कत्रिय भूमिपर बडा पराक्रम करनेवाले होते हैं, परन्तु यदि उन्होंने ब्राह्मणों कष्ट देना शुरू किया तो थे सहजहामें १ 
| पराभूत होते हैं॥ १२॥ 

ग. देवोंका शनुरूप बनकर पृथ्वोएर संचार ररनेवाळ। दुष्ठ मनुष्य दिष पोये अतिकृध मनुष्यक्े सपान निर्बल होता है शौर को 
पराहझणडा हिंसा करता है उबे पितृलोक भी नहीं प्राप्त होता ॥ १३ ॥ 


BR 


५% 
है| 
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॥ ० 


देगा नुपते पदाकारिष गोपते । 
a ~ 


< 


अथर्दघेद्का सुयोध भाष्य । 


सा बरह्मिणस्थेएु्घोरा तयां विष्यति पयत! 


[ काण्ड ५ 


॥ १५ ॥ (१९८) 


न 
हाणडई घोरा इपुः ) वद व्राह्मणः मदकर ६४ 


< ० 
3 


भाधार्थ-- दे राजन्‌ ! तू स्मरणमें घर कि विषयुक्त द्वाणके समान और सापे समान ब्राह्मण 


शका वाग [ईसा 


2. २... 
द्राह्मणका गा | 
' मी? घब्दका अर्थ वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश ५ 
आदि है। अर्यात्‌  ब्यागदीं! कः झै “ब्राह्मण वाणी, 
भूम, गाय? थद्‌ दाता हूं । यहां दाह्मणकों संपाति हठी है। 


` ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कम करता हूँ, इल शान्त 
बृत्तिवाला होता दै, अतः उग्जपृक्तिवाल क्षत्रिय अशक ब्राह्मणको ; 


ळरमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस घनस अपना भोग 
दढा सकते हँ । परन्तु व्राह्मण तपखी ओर अध्यापन करनेवाला 
दोनेळे कारण वदि बढ इस प्रश्चर दुःखी हुआ ठो रान अध्य- 
गन अध्यापन बंद हो नाता हे ओर उस कारण अन्तम सब 
राष्ट्रड; दी नाझ होता दै ।..इस प्रकार त्राह्मगक चट राजाळे 
नाशके कारण होते हैं। ("१ ० (७३८१९ 
ब्राह्षणस्य यो अनाधा १ (त्राह्मणका र खाने , योग्य 
¡) दा इव सङमे बारवार कहा है। कई लोग इस 


: - दक्यसे, क्षत्रिय वैश्य और द्री गौ खाने योग्य ई ऐसा भय 


करते हैं. और द्राइगकी गो कोइ नहीं खाता या, परन्तु अन 
वर्णोडी गौ लोग खाते थे, ' ऐसा अनयकारक अनुमान नि 
लते हैं | इसलिये इस ब्रिषयमे अवश्य विचार करना चाहिये । 


|, क्योकि ' गो अध्न्या ! है ऐसा: वेदं सवत्र 9दा.इ, उस 


बिद्द्ध इस घुमे गो खानका उछ केव भा गया।दै। इसलिये 
यइ.बात अवश्य विचार करने योग्य है.। इस धुका आशय 
*८खनेके लिये निम्नलिखित,बचन्‌ सबसे प्रथम देखिये. :- 
यो प्राह्मण मन्नं एव मन्यते; स विषस्य [पर्वात । 

; (म. ४) 


५१२५ « आ व्रा्रणका अपना, भन्न मानता द वरद प्रानो, विष ही 


6 है । ३४ मंत्रमें उप्र क्षत्रिय नरम खमावबाले व्राह्मणको 
अपना अत्र मानता # एंसा कह्दा हैं। ६88 त्राह्मगके टुकेड 
कके त्रिय खाते, च यदद भाव डेना, उचित नदी है, क्षत्रिय 


“ नरमाञ मजा कदापि नह, थे | किर जा क्षत्रिय कदापि नर॒प्रांस 


नहीं खाते वे व्राह्मणका हा अपना भन क्रम मान सकते द, 


. णाक बाणीको प्रतिबंध करन 


इस शंकाको दूर ढरनेके लिये निम्नलिखित मेत्रका भाग 
देखिये. 

यो मल्वः ब्रह्मणां अन्नं खाडडु नाभि इति मन्यत्‌ । 

द झातापाएां गिरति (म. ७) 
` ५ जो मळीन क्षत्रिय ब्राह्मणोका अन्न सुख्स म सोगता हूं, 
ऐसा मानता दै वद सैकड़ों विपात्तियोँम गिरता है।' यहां 
्राह्मणका भन्न लूट मारकर &त्रिय खावे, ता उसको बडी 
दरति होतो दै ऐसा इद्वा दै । ' ब्रा्मगचचे अच मानने अये 
यह है कि आणे पातके सब उपभोगळे पदाये देंड़ हर क्षयवा 
जयर्‌द्स्तीसे छौनक््र, उनका उपभाग डरना । हेइयउंशी क्षत्रि- 
योनि ऐसा दवो किया था । वे क्षात्रय ब्राह्ममोंचे आश्रम लेते 

और अपने भोग बढात ये; इध कारण परछरमर्न उनका 
नाश. करके पुनः भनेका स्थापन किया । इंच सम भी 
बीतहब्य नामक राजाओं पराभव ब्राह्मणास होड़ देनेसे 
हुआ ऐसा कहा हैं। बसि ऋरि इसी प्रश्वर विशामित्रने 
कष्ट दिये थे । इस सबका तातय त्राह्मणका नाँस्र खानेसे नहीं 
३ अपितु ब्राह्मगडी संपत्ति, गे, भूमि, तया अन्य समृद्धि 
ळटना और उसका उपभोग खर्य करना थ री है । 

्राह्मणेके पाइक घन यज्ञयाग भार दिया वृद्धिके लिये होता 
$ यदि वह धन लटा जावे, तो यज्ञ नहीं दाग आर विद्य।का 
नाश ढोंग |, इधसे_ भन्तम सब जनताका चाश होगा । ब्राह्म 
उनका संपत्ति दटना, पे 
चुराना अथवा बलसे हरण करना, आर अन्यान प्रकार बराह्मणोके 
आश्रमका ' वष्ट देना अन्तर्मे राज्यके 2425 लिये व्र 
होता हैं; प्राह्मणकों अन्न मानवका यह जप दे । इसी २ 
ब्राह्मणकी गाय हरण करना आर उसका दूध आदि खय॑ पाना 
उधका भूमि हरण क्रछउस भूमा चान्य खय खान।, इदे 
प्रकार दानिकारक है यद भाव यहां है। ग्राह्मग जनताको बिया 
दते ह, जनता रोगी विकित्सा करते हैं, घर्मोका भदुष्टानं 
करते है, इसलिये जनताड प्रेम बराह्मापर होता दे, ओर जो 


। 


.. शूक १९ ] 


शर 


है। वेद्मे "गो? शब्द “गायक्रा दूघ, दही, मक्खन, घो 
छाछ, गक दूधस आर घाउ बना सब प्रकारका मठाइ, गाचम 
गाये साँग, और थौ” इतने पदार्घाका वाचक दै । इससे पाठक 
जान सते हैं डि यहां ' क्वात्रेयर द्वार त्राह्मणको गां रखना 
द्राह्मगझ! ब! आद्‌ च्व रापात्त हडप रना द्वा हू । इब सूक्तका 
भादय च्यानमें लानेसे यद्दी आशय स्पष्ट प्रतीत होता हूं । 

ब्राह्मणीं प्रजां हिसित्वा अखंभव्यं पराभदन्‌। 

( मं. १२) 

ब्राह्मणस्य गां जरध्व। वैतहव्याः पराभवन्‌ । 

. (#. १० ) 
यो देवबन्छु ब्राह्माण हिनरित स पिढ्यान 
लोक त प्रति ! (मं. १३) 
राहण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज परासव होता है । 

ब्र/क्षणकी यौ हडप करनेसे वीतहव्य क्षत्रिय पराभूत हुए । 
जो क्षत्रिय त्राह्मणको - कष्ट देता है वेद - पितुलोकहो भी 
प्राप्त नहीं होता है । ' इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्राह्मणोंको चट देना, उनको छूटना, उन धम, कम चलानमें 
रुझावरें उत्पण करना, राजाळे लिये अनिष्ट कारक है। यहां 
ब्राह्मणको खाने अथवा उसकी गोको खानेका आशय बिलकुल 
नहहे। - --.- 

इसके अतिरिक्त “ खानेका ” अर्थ कई सारसे होता हैं। 

वह ओद्ददेदार पसा खाता हूँ; इस वाक्यका यह्‌ अथे कदा।प 


क्षत्रिय ब्राह्मगांडो क्ट दता ई उसको जनता राज्य श्रष्ट कर द॒ता टु 


ब्राह्मणको कष्ट । 0007 


नहीं दे कि वह भजन न खाते हुए.रुपये, आने और पाई डा 
इजम करता है । परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य 
रीतिसे वद घन माता हूँ । यही अथ संस्कृतम म इ । 
ब्राह्मको खनेका अध ब्राह्मगङी घन दालत लूटना भार दउका 
सयं उपसेप करना | आजकळ ख्दते है कि अनियंत्रित राजा 
प्रजादो दाता है, इटका यह भर्ष नहीं है कि राजा मनुष्यों झा 
मांस खाता है, अपिल राआ प्रडाके सताता दे यद इसका भय 
हे । शतपपम— 
तस्माद्वाएी विश घाठकः। श. प. ब्रा. १३९९७ 
नियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है।? यहां जो, 

प्रजाके घातका वर्णन क्या हे वह केवर प्रजाकों काटना नहीं; 
अपितु प्रजाकी उन्नतिमें बाघा ढाळना हें । इस उब दणनसे 
इस सूक्ता आशय ध्यानम आ उकता है । 


राजाका कतेञ्य । 
राजाका कर्तभ्य दै कि वह ज्ञानियोको, विद्यादान खनेम 


"रेञयाको ब्यापार करनेमें, दशो अपनी छारीगरीके व्यवहार 


करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास शक्ति है इसलिये निबडोपर 
अत्याचार स्वये न कर और ऐसा राज्यशासन सुरे कि जिससे 
सत्रकी उन्नति यथायोंग्य रीतिखे हो सके । जिस राज्यमें शम, 
दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार होते है वहाँ अस्यो 
सुरक्षितता कहा रहेगी १ 

पाठक पूर्व सूक्तके साय ही इस सू्तको पढे भार उत 
बोघ प्राप्त करें । आगामी सूक्त भो इसी आशयका है। 


"ब्राह्मणको कष्ट । = कक 


(१९) बह्मगवी . 
(ऋषि ¬ मयोसूः । देवता - ब्रक्षगचा । ) ः डि 
अतिमात्रम॑वर्धन्त नोदिव दिवमस्पृञ्नन्‌ । भृगु दिसित्वा सूञ्जया वैतहव्याः पराभवन्‌ 
ये बहत्सामानमाङ्गिरसमापयन्त्राइ्मण जना! पेखस्तेपम्रुभयादमचिस्तोक(न्पवयत्‌ 


त. अर्घ - (खुश्याः ) इमला करके जय प्राप्त करनेवाले बीर (अतिमःज्र जद दाः) द चळे जय प्राह स्लेबले बोर (अतिरज जवघन्त ) व्यस्त बढे त) अन्त ब, (न दिवं इय 
न्‌ च्‌ 
उत्स्पशन ) इतने कि युलोकडो मानो उन्दने सप किया । परंतु वे ( वेत-दब्या:) देटोका भल स्वयं भागते के > 


NRL 
॥२॥ 


हिखित्वा) गृगुश्वबिकी हिंसा करके ( पराभवन्‌ ) पराभूत दो गये ५१ ॥ 
(ये जनः बृदृत्लामान ) जो लोग बडे साम्रगाय$ ( आं गिरखं घ्राह्मणं मापेयज्‌ ) भांगिरव ब्राद्मगछो सतते रहे 


(देशं वोरानि) बे इता (त्वः भिः) बि समा पारत) र कल 


` आवाध-- विजयी संजय क्षत्रिय बहुत बढ पये थे, परंतु जब बे प्राहर्णोको सताने लगे और देये लिये दिख इभ्य 


' ,सये भोगने लगे, तब राज्यभष्ट हो म्‌ ॥ १ ॥ 


(८४ ) 


हू 
३ 
“के 


, अधर्ववेदका खछुबोघ भाष्य |. 


ये ब्राह्मण प्रत्यष्ठीबन्ये वॉसिन्छल्कर्मीपिरे। असस्ते मध्यें कुल्याया। केशान्खाद्न्त आसव ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मग॒वी पच्यमाना यावत्साभि बिजङ्गदै । तेजों राष्ट्रय निईन्ति न वीरो जायते वृषा ॥४॥ 
क्ररमंस्या आशसनं तृष्टं पिंशितमंस्यते । क्षीरं यद॑स्याः पीयते तद्वै पिठषु दिस्विषम्‌ ॥ ५॥ 
उग्रो राजा मन्य॑मानो बराह्मणं यो जिध॑त्सति । एरा वास्सिच्यते रार ब्राह्मणो यत्र॑ जीयत ॥ ६ 
अष्टापदी चतुरक्षी चतु शरोत्रा चतुईनु। । अस्वा दिजिंद्वा भूसवा सा राष्ट्रमत धवे ज्यस्यं || ७॥ 
- तद्वै राष्ट्रमा बति नावं भिन्नामिबोदकम्‌ । त्राणं यत्र॒ हिंसन्ति तद्रा इन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥ 
ठं वक्षा अपं सेधन्ति छायां नो मोप॑गा इतिं । यो ब्ाझणस्य सद्भनमाभि नारदु मन्यंते ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- (ये घ्राह्मणं प्रत्यष्ठावन्‌,) जो ब्राह्मपछ अपमान करते ई, (ये वा आशिन्‌ शुल्क इापिरे ) अथब 
बे धन छौनना चाहते हैं, :(ते. अररः कुल्याया। मध्ये) वे रुधिरकी . नाके बीबमें (केशान्‌ ख्वादन्त आस 
शाको खाते हुए बठते ६.॥ २४ 
(सा पच्यम हागवी,) व्‌ इृढप की गई ब्रौह्मणगडी गो ( यावत्‌ अभि विजज्ञई ) जिस कारण तडफती 
दती.है, उस.कारण उव ( राष्ट्रस्य तेजः नि दोन्ति )राटूका तेज मारा जाता है और वह ( बरुपा वीरः न जायते ) बलवान्‌. 
बार भी उन्न नहीं होत; हे ॥४॥ .. . ; 
( अस्याः आशन क्रूर) इसको कष्ट देना बडा करत: कार्य है, (पिितं तुष्टं अस्यते ) माय तो दृषा बढान 
वाला होनेके कारण फेंचने योग्य दे। ( यत्‌ अस्याः क्षीरं पीयसे) जो इस ह्राह्मणका गौका दूष पाना हे(तत्‌वे 


पितषु किल्यिषं) वह निःपेदह पितरोम पाप. कहा जाता इं ॥ ५॥ 
(यः राजा उग्रः मन्यमानः.) जो राजा अपने आपो उप्र मानता हुआ (ब्राह्मण जिघत्खति ) त्राद्मगको सताता 


६,“ (तत्‌ राष्ट्र परा सिच्यते ) वह राष्ट्र बढुत गिर जाता है( यत्र ब्राह्मण: जीयते ) दां मागको कष्ट पुनता ६॥९॥ 


( अष्टापदी चतुरक्षी ) अठि परविवाली, चार्‌ आंखोंवाली, ( चतु! श्रोत्रा, च वुइजुः ) चार कार्नोवाली ओर चार 2 


हनुवाली ( ठथास्या द्विजिद्धा भूत्वा) दो मुखबाला और दो जिह्वावाळीः होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्र सा अब घूजुते ) 


आद्यणकी स्तानेवाले राजाके राष्ट्रको बह दिना देती हे ॥ ०॥ करेंट 
(यत्र बराह्मणं हि घन्ति ) जद ब्राह्मको इष्ट पहुंचते हैं ( तत्‌ राष्ट्र दुच्छुना हन्ति ) व 


दै । मार (तत्‌ वै राष्ट्र) वह राष्ट्रको ( आ स्रवति) गिरा देता है (टक भिन्नां नाच इव) जैसा जड ट्र्टी हुई 


नाँकाक्रो बद्दा देता दै ॥४ ॥ ¢ 
(नः छायाँ मं उपगा! इति ) इमारो,छायामे यइ न भवि, इस इच्छासे, ( ते वृक्षाः मपसेघान्त ) उसके वृक्ष दुर 


हटा देते हूँ | दे नार | ( यःव्रा प्‌ झणस्य स्त माम मन्यत) जो त्राह्मगक। घन बल्ने अपना मानता दे ॥ ५ ॥ 


५३८ -भावाथ= जिन्होंने .सामु गायक भगिरसु,द्राह्मगरे। सताया था, उत$ यालबशञ्चो 
जो ब्राह्मगंका अपमान करते हैं क्र ठसवे धन छौनते हैं; वे इभिरा नर्दामें बार्डोको खाते रहते हैं ॥ ३॥ 

डी प्राझाकी गाय इडप-करता है उख क्षत्रियके राष्ट्र तेज नए होता हे ओर उसमें बलवान्‌ वीर नहीं उत्पन्न दोते ॥४॥ 
. गायको कए पेना बडी क्रूरताका कार्य है । दूसरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है: ५॥ ` 

अपने भ।पकों बलवान्‌ मानता हुआ ओ राजा व्राक्षणञ्चे घताता इ, उसका राष्ट्र गिर जाता < ॥ ६॥ 


. ¡°` ब्राह्मणको गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर ठप्तके राष्ट्ङा। नाश करती हूँ ॥ ७॥ 
` ४ : जहांब्रह्म॑ण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता हे । हुंदो नौके समान बह बोचमें दी दून आता है ॥ ८ ॥ 
`` ` , जो व्राह्मण घन छीदता है उप्रक्ों:इक्ष मो भपनी छायामें नहीं आने. देते॥.९ ॥ 


[ काण्ड ५ 


द राष्ट्र विपत्ति मरता | 


श्सिरु पनि दाँतेसि पीदा बा॥२॥ 


(क्त १९] `` ` आहाणको कष्ट । 


ङ ` बिपमेतदेवद्धत॑ राजा वरुणोऽत्रवीत्‌ । न ब्राह्मणस्य यां जग्धवा राष्ट्रे जांगार कश्चन ` ॥ १०॥ 
नवेव ता नंबठयो या थूमिव्यै|पूचुत । प्रजां हिंसिला ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवच ॥ ११॥ 
। यं सतायडुदथन्ति कद्यं पद्योपनीम्‌ । तद्र ब्रज्लज्य ते देवा उपस्तरणनत्रवन्‌ ॥ १२ ॥ 

अश्रृणि कृप॑माणस्यृ पानि जीवस्प वावृतुः | ठं चं ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागम॑बारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
येन॑ वं स्नपयन्ति इ्मश्रंणि येनोन्दते । त॑ वे व्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 


न Ir 


न उप मेत्रावर्ण नेह्ज्यसामि वपति | नास्मृ समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशन्‌ ॥ १५॥ (२१३) 


अथ (राजा दरुणः अद्रवत्‌) वरुण राजाने छद्धा दै कि ( पतत्‌ देवकृत विषं) यह देवोंचा बनाया 
बिष है | ( ब्राह्मणस्य गां जग्ष्ड[ ) ब्राह्मगकी यावको हडप चर (कञ्चन राष्टे न जागार) कोई मो राष्ट्रमै नहीं 
जागता ॥ १० ॥ 
(याः चद नरतः ) जो निन्यानबें प्रशारकी प्रजाएं डे ( ताः भूमिः पत्र वि अधूनुत ) उनको भूनिनि दी हुदा 
दिया दै। वे (कस्याणी बहाणा प्रजां हिंसित्वा ) दस्याय करनेवाली ब्राह्मण प्रजाओ घ्ट देर ( असंभव्यं पराभवन्‌) 
संमबनीय रीतिसे परः हुए ॥ ११ ॥ \ १?” 
हु (याँ पद्योएनोी झू्यं ) जिस पादचिन्द इटानेदाली कांठोंवाली झ्ाइछों ( मुताय भनुवधन्ति ) मृतके साथ 
बांधते हैं, दे ( ब्रह्म-ज्य ) ब्राह्मणो सतानेवाले | ( देवाः तत्‌ ते उपस्तरणं अब्रचन्‌ ) देवोने कहा है हि बह तेरा 
बिखर हँ ॥ १२॥ 
दे ( ब्रह्म-ज्य ) त्राक्षणचो सतानेवाले | ( यानि अभ्राण ) जो आंसू ( क्रपमाणस्य जीतस्य वाब्रृतुः) निषेल 
ओर जीते गये मनुष्यके बहते हैं । ( देचाः तं वै ते अपां भागं अघारयन्‌ ) देवोंने उसके हो तेरा जलका भाग निश्चय 
ख्या है॥ १३॥ ४ | 
; .. है ( प्रह्मज्य ) ब्रह्ममये बतानेवाके | ( येन मरतं पयन्ति ) जिससे प्रेतको ज्ञान कराते है, (यन इश्रणिच '१ 
उन्दते) जिससे मूंछ दाढीके बाळ गोले करते दें (ते बे देवाः ते अपां भाग अघारयन्‌) उप्रको हो देवोने तेरा जलः | 
भाग निश्चय छ्या है ७ १४॥ 


`, (मेत्रायरुणं घर्ष ) मित्रावरुणसे' प्राप्त होनेवालो दृष्टि ( ब्रह्मज्यं न अभि वर्षति ) वाग्मगको कुष्ट देनेवारेके ऊपर | 
. नहीं गिरती । भौर ( अस्म समितिः न करपते) इसको समा सहमति नहीं देतो ( न मित्रं बश नयते ) और न मित्र f 
2९ वशर्मे रते हैं ॥ १५॥ $ 3८ 4 


भावार्थ राजा वरुणने रुहा हे कि ब्राह्मगडी गोको दडप करना विष पोनेके समान हानिकारक है, उसके स्वीकार | 
 इरनेवे कोई मी जीवित नदं रह सकता ॥ १०॥ ` ` /. बु ॥ 


निबल दोनेझे कारण पराजित हुए मनुष्य॒डी आंखमें जो आंसू आते हैं, उन आश्र जल उसको पौनेके ह 

जाता ह्वै, जो व्रह्मगको सतादा है॥ १३॥ ` ` र 
जिस जलवे मु्देको सान राते हैं भोर जो जल इजामत इरनेके समय दाढी मूछ भि 

उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणों कष्ट देनेवारेके र्मे अच्छी गि नहों होती, राष्ट्रसमा देखे राआके लिये अनुकूल नहीं होती, | 

दमियका कोई मित्र नहीं रहा ॥ १५॥ ' 


क 9७ VA 20 कह छ १ सूळ २०] दुन्दुभीका घोष ' CI. HT 0 
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900 0 20% -ेष्ठीकी कुछ बातें । ` ४० a संचपन्पर्दना ऊध्वर्मायगञ्यां गृह्णानो बहुधा वि चश । 
हे दैवी बाचे दुन्दुभ॒ आ गुरख वेघाः सत्ूणाएप भरच १६; ॥ ४॥ 


ज्ञानीका कष्ट । 
इस सूक्तका विचार करनेस फुछ बाताका पता लगता हूं, 


ज्ञानी मु | हुआ कट राज्यका नाश करता है। पख. BS, 
जिस राज्यशासनयें हनी सजनोको कट भागने A ह FR (१ ) सतं खपयान्तित शत मरुप्यके शवको ज्ञान दु सत्य र रा द॑न्तीमाञ्चुण्डती मा थता दोणङड्रा । 
Re नष्ट दै क ६ै। जिस पाक ज्ञानी i जाय पढयोपर्नी कुं नखुव्न्ति-- १ नारा पुत्र धावु तगल्यामित्री भीता सदर बुधानाम्‌ LR) 
RS कम के SA fe FG हाइवे अपदा किसी अन्य दा पो दुन्दुभे श्र बंदासि वाचं भूम्याः पृष्ठ बंद रोदमानः । 
SI श i ठा दे, जडां सुसेज्ञ ज्ञानी पुरुपाका घनसभात्त दासे बाँचे हैं। (इसमें « दू का नर्ष ठीक प्रकार ‘< अमितरसे भेजञ्ज मानो उत छ स्‌ सनदावत्‌ ॥ ६ ॥ । 
सुरक्षित नहीं द्वोती, जहां अन्य प्रशारह साना सजनें।को छैश सम्झमें नहीं आता है । यह खोजक। विषय ६ । ) १ - द क ५ न शक का पी 
पढुचते हैं, वद राष्ट अधोयातिस प्राप्त दाता है । जामत । | अन्तरेमे नमसा घाषा अस्तु प॒थक्ते घ्दवया यन्त छाभम ) { 
यह आशय इस तूक्त है । राष्ट्रमे झञानेकी और ज्ञानोकी ( ३) ध्मश्वूणि उन्द्ते-: जाणत बना अभि क्रन्द्‌ स्तदयोर्पिपान। छाककान्नतरतुचान सज Wh 
, पड रोती रहे । क्योंकि शागो५देशसे ही राष्ट्रका सचा कल्याण र क क FN बीमिः छृतः प्र दूति दाच्च वस सैतामः दानि । | 
2 हो सच्ता है। इंजलिये दरए७ राक - लोग. धनका सतकार आता है, इस कारण यह सूक्त ढिष्टसा तात होता है। उन | ¬. “इन्द्रेमेदी सत्अ॑नो नि यस्व मित्रैरमि श्र अब जङ्घनीहि ७ नरक जात 
:, करें और भपनी उद्यातिके भागी बन । मंत्रोंढा अधिक विचार पाठक करें । दस / CRN NR 000 कम ४ 
- oe संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुपैणः प्रवेदकद्रहुधा ग्रांसधोषी । . 
अयो वन्वानो इदानि विद्वान्कीति वहुभ्यों वि हर दिराजे ॥९॥ 


० दुन्ठ॒भीका घोष। 


५ (२०) शाञ्सेनात्रासनम्‌ \ 
(ऋषिः त .बरह्मा.। देवता ¬ वनस्पतिः, .दुन्दुभिः । ) 


३ 


“` उच्चैधीषो दुन्दुभि! संत्वनांयन्वानस्पत्यः सत उस्तरियांमि। । 
वाचं क्षुणुवानो दमर्यन्त्सपर्लान्त्सिद॒ इव जप्पजामि त॑स्तनीहि 
. सिंह इवास्तानीद्‌ द्र्वयो वित्द्धोऽभिक्रन्दंन्रुएमो दासितामव । 
.. चपा.त्वं वर्धयस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्त शुष्मो आभिमादवाह। 
“ उपव यथे संईसा विदानो गंव्यज्ञाभि रुव संघनाजित । 


शचा विंध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युंता यन्तु अत्रैव! ॥३॥ 
DS REAR 
अर्थ (उच्चेघोषः सत्व-नायन्‌) जिसका ऊंचा शब्द है और जो बल बढाता ३, उत प्रकारका ( वातस्पस्यः 
: दुन्दुभिः) बनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुमिं(उस्जियाभः सभ्रतः ) गोचमाषे वेष्टित ( वाच छणुवान ) शब्द करता हुआ 
( सफ्त्नान, दमयन्‌) शत्रभोका उबाता हुभा भोर {सद्द इव ज्ञष्यन्‌) सिंढक समान विजय चाइता हुआ यह ढोल 
(मि संस्तदी्दि ) गजता रहे ॥| १ ॥ 
तू. (द्रुवयः विबद्धः ) शे निर्माण हुभा भोर विशेष बांघ। हुआ (सिद्द इच अस्तानाल्‌ ) सिइके समान गजता 
३। ( बालिठां वृषभः मभित्रन्द्‌न्‌ इव ) पीके लिये ऊैसे बैल गर्भता है। (त्वं बुषा) तू. बलवान है (ते सपत्ता! 
बश्रयः) तेरे शत्रु निबळ हुए हैं और (ते पन्द्र: छू" अभिमाविषाइः ): तेरा प्रमावयुक्त बल शतुनाशक दै॥२॥ 
१ (यूय ग्रन्यन्‌ यषा इव) गौदोके समूइमें गोडी कामना करनेवाले सांढके समान तू.( सहसा संघनाजित्‌ ) बल 
विलय प्राप्त करनेबाला, भीर ( चिद्‌।नः ) जाना हुआ (अभि रब) गनना कर। (परषां दयं शुचा घिध्य ) शत्रु भोव्य 


` हृदय शोषे बुठ कर । ( शत्रवः गरामान दित्वा प्रच्युताः यन्तु ) शड णको छोडरु गिरते हुए भाग जानें ॥२॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


है ६ rnin जा oom 
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अथ-- हे दुन्दुभे | { ऊभ्व-मायुः पृतनाः सखजयन्‌ ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसनालोकों पराजित करल दुआ 
(गह्याः युणानः बहुधा वि चक्ष्घ ) ग्रहण करने यास्याका लनेवाला तू बहुत प्रकार देख ।( देवी चाळ आ गुरस्द) दिव्य . - 
उच्चारण कर । (वेधाः शत्रणां बंद: आ नजर ) बिधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर मर दें ॥ ४ ॥ CN 
( दुन्दुभेः प्रयतां चढ्न्ती ) दुन्दामिक्ा स्पष्ट बोला हुआ ( चाच आण्डणउता घोषदुद्धा ) शब्द सुननेवासे और ` 
गजनासे बागी हुई (सीता नाधथिता आमित्री नारो ) डरी हुई दुःछी शत छा (समरे दघानां पत्र) युडमं दर हुप 
वीरोंछे पुत्रको ( हस्तग्रह छावतु) हाय पकडकर भाग जावे ॥ ५॥ 
हे हुन्दुमे ! ( पूर्व: दाचं प्र वदासि ) सबवे पहिले तू न्द करता ६ । भूम्याः पृष्ठ रोचधानः चद्‌) नुमे 
पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर। हे ढोल | ( अमित्रसेनां अभिजभभानः ) रहना नाश करता हुआ तू (चमत्‌ 
सूनतावत्‌ घद ) प्रकाश युक्त रोतिसे सत्य बोल ॥ ६ ॥ 
(इमे नभी अन्तरा घोष! अस्तु ) इन दहाक ओर प्ृथ्शके मध्यमें तरा घोष होवें । (ते ध्वनयः शोम णरा 
यन्तु ) तेरे वनि शीघ्र चारो दिशाओमं फेछै।, ( उत्पिपानः स्छोकङृत्‌.) „ बडनेबाला भार यश करनेबाजा ( मित्रतूयाय 


स्घर्घों ) मित्राहितके लिये संपन्न शेता हुआ ( अभिक्रन्द्‌, स्तनय ) शब्द कर ओर गजना कर॥ ७ ॥ 


(घीमिः छत! वाचं प्र वदाति ) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढाल शब्द करता है। ( सत्वनां आयुधानि उद्धः ` 


- चय) रारोंक आइ! ऊंचा चटा। ( इन्द्र भदी सत्बनः एने छपरा 3 गरको आनन्द देनेवाला तू. वारोंखि बळा [सिड 


अमित्रान्‌ अव जहनी दि ) मित्रोंडे दर शत्रुओंकों मार डांड ४८ ॥ 
(संक्रन्दनः प्रतचद्‌ः ) अब्द करनेवाल। ओर घोषणा करनेवाली ( प्रप्णुसत्तः प्रददकृत्‌ ) विजयी मेना युक्त, 
चेतना देनेवाडा, ( बहुघा आमचोपी ) भनेक प्रकारस प्रमे घोषणा छतनपाडा (श्रयः वन्वानः ) कल्याण प्राप्त ऋन्‍्वाल[, 
हि 


'( थयुनानि विद्वन, ) उप पोज्रगाके शाय जाननेवाला तू दुंदुभि ( द्वि-राज ) दो राजाणाम दनिवाले युदमें (दडुसप पि. 


कीर्ति विर) बहुत मनुष्योदे लिये कीर्ति प्राप्त कर ५.९॥ 


I जले ता फल" 


i ( म॒घः-जेता ) युद्धको 


(८८) . अधदेदेद्का छुयोघ भाष्य! [काण्ड ५ 
श्रेयःकेतो बसुजित्सहीयान्त्संग्रामजिस्संशिंतों व्लणासि । 9 
अंशूनिंव ग्रावधिववंणे अद्वियंव्यन्दुन्दुमेडथिं नृत्य वेद॑ः ॥ १० ॥ 
शत्रुपाण्नीबाडभिमातिपाहो गदेषणः 
दार्तीव्‌, सन्त्रे प्र भरस्त् वाचं सांग्रागजित ॥११॥ 
अच्यतच्युत्समदो गर्मिष्ठो धो जेठा पुरएतायोष्यः । 
इन्द्रेण यस्ता विदां निचिक्य॑द्धूद्योतरों हितां याहि शीरस्‌ ॥ १२॥ (२१६५) 

(२१) 
(ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता 

निहुंद्यं वैभनुस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे । 
दिडेषे बदल भयरनित्रेपु नि दब्मर्वेरःन्दुन्दभे अदि ॥१॥ 
उद्वेप॑माना भन॑सा चक्षुषा हृद॑येन च । RN 
धाव॑न्त चिभ्यंतोऽमित्राः परत्रासेनाज्यें इते “॥२॥ 
वानस्पत्यः संभत उस्चियाभिर्विश्चशोत्र्य; । : 
प्रत्रासममित्रैथ्यो बदाज्येनाभिघारितः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- हे ( दुन्दुभे) ढोल | तू: ( थेयःक्षेतः वछ्छुजित्‌) त्रेय करनेवाला, घन जातनेवाल।, ( लद्दौयान्‌ 
पंग्रामाजित्‌) बलवान, युद्दोका,जोतनेवाला, ( ब्रह्मणा संशितः आले ) ज्ञानढे द्वारा तैयार दिया हुआ है। ( अधिषवणे 


+. अद्विशग्रावा' अशन्‌ इच) सोमर्ख निकालनेक समय शि प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार ( गव्यन्‌ वेद 


माघनत्य ) भूमा जातनका इच्छा करनवाला तू शत्रु धनर नाच ॥ १० ॥ 

(शब्रूपाद नीष।डू ) शत्रुको जीतनेवाला, नि्दिजयो, ( अभिमातिषाहः गवेषणः ) वेरियांडो बशमें करनेवाला 
खोज अरनेवाल।, ( सहमानः उद्भित्‌ ) बलवान्‌ भोर उखडनेवाल।, तू ढोल ( घाचं प्र मरख ) चन्दको सवत्र भर दे। 
( वाग्वी मं इव ) जैसा बका उपदेशको श्रोताभोगे मर देता दै । ( संग्राम-जित्याय शह इषं उत्‌ चद्‌ ) रंप्रामश् 
जातनेके लिये यहां भके विषयमें बडी घोषणा कर ॥ १५ ॥ 

( अच्युत-च्युत्‌ ),न ` गिरनेवाले शत्रुओको निरनिमाल। (स-मद्‌ः गमिष्ठः) आनंदयुक्त, यात्रा करनेवाला, 

लतने ( पुर-पता मयोध्यः ) भागे बढनेवाला भौर युद्ध छनेके छिये कठिन, ( इन्द्रेण 
गुप्त: ) इन्द्रदारा रक्षित, ( विवृथा निचक्यत्‌ ) युद्कमोडो जाननेबाला, ( द्विषत्मं हृद्‌-द्योतनः ) शबुभोके इद्योको 
चबरानेवाळा, तू ढोल (शीभं याह्दि ) शीघ्र भन्नुपर बमन कर ॥ १२ ॥ 
4 [२१] 


सनता रुह दे । (/विद्वेशं कश्मशं भयं आमेत्रेप्‌ नि दष्माले) देष, कशमश्श, छदा, भय पातुमे रख दे । दे 
डुदुमे ] (पतनाद्‌ अव जहि) इनको निकाल दे ॥ १ ॥ 

( भाज्ये हुते ) तरी भाहुति देने जितने थोडे सप्रयमें ही (अमित्राः प्रत्रासेन ) शत्रु घश्डाहटसे (मनसा 
सश्चुष। दयेन च बिभ्यतः ) मन, भांख और हृद्ये डरते हुए (घावन्तु ) भाग जावें 8 २॥ 

(बानस्पत्यः उख्चियाभिः संभूतः ) पनस्पतिस भर्थाद लकडी उत्पन्न ढोल डिद्पर चमडेडी रस्सिया बधी हैं, 
(विश्व-गो-च्यः ) पब प्रकार भूमिका रक्षक और ( आज्येन अभिघारितः ) इतये सौदा इज तू. ( अमिश्रेश्यः पररा सं 


`. चढ्‌ ) पात्रुभोके लिये. कष्टोंकी घोषणा फर ४ ३ ॥ 


RE 


- ` इ (दुन्दुभे) ढोल ! तू ( अमित्रेषु विहृदर्य वैमनस्यं रत्र) शवुभेमिं इद्यद्ध ब्याफलता भोर मनी उदा-' 


= 


-लूक २१] दुन्दुमीका घोष । (८. 


यथां मृगाः संविजर्न्त आरण्या? पुरुपादावें । 


एवा त्वं दुन्दुभेऽभित्रांनाभि क्रन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय ॥४॥ 
यया वृकाठजादयो वात्रन्ति दषु विश्य॑ी! । 
एवा तर दुन्दुथेऽभित्रांनभि क्रण्ड प्र त्रासयाथो चित्ताने मोहय  ॥५॥ 


I 


ग 

४५, CT 
य्था झ्येनात्मतत्रिण; संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्यं स्तनथोयेथां । 
एवा लं दुन्दुभेऽमित्रांदभि क्रस्द प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय 


॥ ६ ॥ 
परामित्रान्दुन्दामिनां हरिणस्याजिनेन च | सर्वे देवा अतित्रसन्ये संग्रामस्वेशत ॥७॥ 


येरिन्द्र; प्रक्रीडति पद्घोषैर्छायया सह । तैरमित्राखसन्तु नोऽमी ये यन्त्य॑नीकशः।। ८ ॥ 
ज्याघोषा दैन्दमयोऽमि क्रोइन्त या दिश॑? । सेना पराजिता य॒दीरभित्रांणामनीकञ्च ॥ ९ ॥ 


_ आदित्य चक्रा दत्स्व मरीचयोऽलुं घावत। पत्सङ्किनीरा संजन्त॒ विगते वाहुवीये| ॥ १० ॥ 


`. यूयमुग्रा मरुतः पश्चिमातर इन्द्रेण यजा प्र मणीत रत्रन्‌ । 

ध-- (यथा आरण्याः मगाः पुरुषात्‌ अधि लेविजन्त ) डिस द्र वनेके मृग मदुष्यसे डर४र भागते ई, 
दे दुन्दुमे | (एवा त्वं अमिषान्‌ अभि क्रन्द्‌) इसी प्रकार तू शत्र भोपर गशना कर, £ प्रश्नाख्य ) उनके! डरा दे ओर 
(मथो छित्तानि मोहय ) उनके चित्ताको मोहित कर ॥ ४॥ 

(यथा अज्ञावय' वृकात्‌ बहु बिभ्यती; घावन्ति ) जिस प्रकार भेड बकरियां भेडियेसे बहुत बरती हुई भाग 
जाती हैं, उसी प्रर हे दुंदुभि | तू शत्रुभोपर गना कुर, उनको ढरा दे, और उनके चित्तांखो मोहित कर॥ ५॥ 
` ` (यथा पतत्रिणः श्येनाठ्‌ संविजन्ते) जिव प्रकार पक्षी रयेनसे डरकर मागते हें, और ( यथा स्तनथोः सिंहस्य 
'अद्दः-द्वि ) जिस प्रर गअनेबाले सिंहे प्रतिदिन ढरते हैं, उसो ्रडार हे दुन्दुभि | तू शनुओपर गजेना कर, उनझें डरा 
दे, और उनके दित्तोंकों मोहित कर ॥ ६॥ - 

(ये संग्रामस्य इशत ) जो युदरे खामो होत ई वे ( सबै देवाः ) रब दब (हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना 
च ) हरिणे चर्मसे बने हुए नगाडेसे हौ ( अभित्रान परा अतिञसन) शबुओंछो बहुत ढरा देते हें । ७॥ 

(इद्रः यैः पदू-घोषेः ) इन्द्र जिन पादघोषासे भोर ( छायया सह) छायाहुप देनाके साय ( प्रक्रोडते ) युदकी 
कौडा करता है, ( ते: नः अमीः अभित्राः त्रसन्तु ) उनवे हमारे इन शत्रुओंछो त्रा। दोरे कि (ये अनाकशः यन्ति ) 
जो सेनाकी पंक्तियोंके छाप इमळा करते हैं ॥ ८ ॥ 

(ज्या-घोषाः दुन्दुभ्य!) घनुष्यकी ढोरोकु शब्दक साथ ढोल (याः दिराः अभि क्रोशन्तु ) जो दिशाए हैं उनमें 

' शब्द करें । जिसे (अमित्राणां भनीकशः पराजितः यतीः ) शत्रुओंकी संपशः पराजित हुई सेना भाग जावे ५॥ 

हे ( आदित्य ) सबै | (चन्ठः खाद्रख ) एपुरे ररि दर के । रीः भलु चाद) प्रश्र किएए हमारे अनुः 

हैं । ( ₹१शुदीये बिगत) वाहु बौय कम होनेपर ( पत्‌-खेगिनी अ सूजन्तु ) पारडं बांधनेदी रियो शठे 
फ॑वमें बाधी जावें ४ १० ॥ 


(पश्चिमातरः उग्रःः मरुतः ) दे भूमिको माता माननेदलि, शर, मरने लिये दिद हुए पीरो ! (इन्द्रेण यज्ञा 
शून प्र खुणीत) इन्द्र अर्षात शर सेनापातके दवाय रहकर शुरो मार डालो। शोम, बर्ण, महादेव, मृत्यु ओर इन्र मे 


एब दरको सहायता रुरनेबाळे देव हैं ॥ ११ ॥ 
१२ ( अय, माध्य, दाष्ड ५ ) 
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१० ब्रह्मणस्पति के ६) १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हुँ । 5 5 हें 
११ अद्विनौ के ५०; ६९ १०२; १४० ये चार ह । 2 अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक हैं । 
१२ ठा र) ६ ४ ये उ स्त हैं । ६ वर्चस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूच हैं। 
१ LRN ne पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक हैं । 
१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं। sR ० हे न i 
३ ५ ४ है ८ रौँद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त हूँ। 
१४ सांमनस्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सूक्त हैं। - ACO AOTC 
:. १५ पराशर के ६५-६७ तीन मूच हें । RN 
“१६ स्मरके १३०-१३२ तीन बूक्त दें । १० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सूक हैं । 
० श्र पद CS ~ ~ ~ £” 3 
१७ बायु क १०, १४२ ये दो सूदे \ 0 अंदोडिशपन/९ 5११९७२२१० ६ 
i अ ONAN १२ भमयगण के ४०,.५० ये दो सूक हैं। नट 
४ १९ ध्रुव के ८७ ८८ गे दोसूकहें।:. ` १९,६ के 480 ६० ले दो चूण्‌ ह. 
SN Tid १४ दुप्वप्रनाशनगण का ४५ यह एक सू है। 
२० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक हैं। ज 
२१ सविता के १, ९९ ये दो सूछ दे । DT २२ 
Ei |; सूफई। . ८: 
शेष तू एङ देवताका एक है देखिये, इमी ५, सूर्य १०, ई अर इन सूक्तोके गण हैं। पाठरु यदि इन सूझोंरा 
रेतः ११, तक्षकः १२, मृत्यु: १३, बलासः १४, गर्भईदणं गण सूक साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूषा 
१५, ईप्याबिनाशन १८, आदिजररिमः २२, मक्तः २२, तात्पर्यं समझनेमें बढी सुगमता द्वोगी । 
“पाप्मा २६, शमो ३०, गोः ३१, वैश्वानरः ३५, त्विपि। १८, इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन 


` पम्युः ४२, मन्युशमनं ४३, बुप्वप्रनाश्न ४५, खप्नै ४६, कीजिये । 


~ सि 
देवताक्रमानुसार सूक्तांदभाग । 

१ नाना देवताः, बहुदैवतम्‌, मन्त्रीकदैदत॑ के ३; ४; 
१०; ११; १६; १९; २५: ४१; ४४; ४८; ५२; ५३ 
५८; ६२; ६८; ७३, ७४०, ८१; ८३; ८९; ५१, 
९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० 


पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस छाण्डमें 
है । अर्पात्‌ इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है। 
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प्रथर्ववेद सबोध भाष्य 
अथवंबेद का सुबोध भाष्य। 
षष्ठ काण्ड । 


—— aD 


८ अख्ुतदाता ईश्वर ! 


[ इक्त १ ] 
(ऋषिः ¬ अथर्वा | देवता -; खदिता। ) 
दोषो गाय बुहद्‌ गांय युमद्धेहि । आर्येण स्तुहि देवं स॑वितार॑स्‌ ॥१॥ - 
कक ~ ON नई 
रु ्टुहि यो अन्तः सिन्‍्धों सूनुः । सत्यस्य युर्वानमद्रोवताचे मुशे ॥ २ ॥ 
IOS ~ र Ie l~ l~ Le] १२ ।| ७०, [DS 
स घां नो देवः सबिता साविषदुमतांन भूरर । उम्र सुवा उ ९ ॥ रै ॥ ; 
अर्थ-- दे ( आथरवेण ) अयबकि अनुयायी ! ( सावितारं देवं) रिठा देवकी ( स्तुद्दि) त्ति! रर। ( दोषो 
याय ) राप्रीके समय पा, ( वृहत्‌ गाय ) बहुत मनन कर, ( द्युमत्‌ घडि ) देज्युकदी धारणा न्ह ॥) ॥ 
(यः सिन्धो अन्तः सत्यस्य स्रः ) जो सवसमुद्रे योचमें सत्यश्च प्रेरणा करनेवाला, तबा ( युवाने ) युवा, 
( छुशे ६ ) उत्तम सुख देनेवाला और ( अ-द्रोध-वाचं ) दोन बाणीसे दुछ दे ( तं उ स्तुहि) उसका गुगबणन 
कर ॥ १॥ 2 
(खः घा सबिता देव! ) बदी सबं प्रेरक देव ( उभे सुएशी खुगातचे ) दोनों प्रझारकी स्दुति करने योग्य उत्तम 
मार्मोपरसे इम जाय, इसके लिये ( नः भूरि अख्नतानि साविषत्‌ ) इमे बहुरे अए्तमय ञुख देता रइता हे ४३४ 
MITTS Rr यश VDSS 


मावार्थ-- दे योगमार्गमे प्रदत्त मनुष्य | तू. सग्रेररु एक ईत्वएडी उपासना कर। रात्रीकै समब स्सा शुणगान कर्‌, 
` उसका बहुत भजन कर, भोर उसके तेजको मनमें घारण कर ॥ १ ॥ ज a हट 
: वही एक ईश्वर इस मवसमुदरे बोचमें सत्यडी प्रेरणा करनेवाला हैं, वह न बल होता दे ओर न इद होता दै। एतु 
ददा तरुण रहता दै । वही सब बुखांको देनेवाला दे भौर हिंसारहित बागोडा प्रच दे, उधोदा गुणमान = ॥ २ | 


बहा सबको प्रेरणा देनेवाठा एक देव, इम दोनों प्रकारके प्रशंघनीय मागाहएसे प्रगति करें, इसलिये इने अनंत 
रइता है ॥ ३ ॥ 2 
एक देवकी भक्ति । 
इस सूक्तमें एर देवडी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है। 
विशेष विचार न इरते हुए इस सूकरा भये देशनेसे, यह सूक्त हे । बेदमें अजने, विद्युत और सूये ३: 


सूर्य देशो उपासन। करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतोत रिक्षीय और युखेक संबंधा तीने इसर. नि 
होता दे। सूयै परमातमाका प्रतिनिधि इच सूये मालाम दै, इस परमात्मोपाददश हो पाट दिया 


१ by 53 Foypdation USA 
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(१२) 


सार यहां सबिता देवके द्वारा सूर्यका दन कराते हुए एक 
अद्वितीय परमात्माकी हौ उपासन! कही है इसका उत्तम प्रमाण 
यह है-- 
दोषो गाय। (मं. १ ) 

रात्रीके समय उका गुणगान कर, उसकी स 
उसकी उपासना कर, यदि ' दिनमें दिखाई देनेवाले 


| 
A 
a 


१.2 
उपाधना इस सूक्षतमें दोती, तो “ रात्रीके समय उसका धुण 
गान कर ? ऐसा कहना अनुचित था, क्योकि सकी उवाध्ना 
दिनके समय ही दो सकती है और, सात्रीके समय नहीं। इस 
सृक्तमें तो रात्रीके एकत समयमें उथ सूर्य देवका खूब भजन 
करो ऐसी भाज्ञा है, देखिये-- ; 

दोषो गाय, बृहद्‌ गाय ।( मं. १ ) 
« रात्रीके समय भजन कर. यहुत भजन कर ' इए सकार 
ात्ीके उमय भजन इरनेको ही कहा हे - याद इस सूयैको दी 

* .' उपासना इस सूक्तमे अभी्ठ हती, तो उधकी उपासना रात्रीका 


तक नहीं दे, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख दै, इतना दी . नहीं 
परंतु उघ रात्रीमँ--' 
द्युमत्‌ घेद्ि | (मं.१) 

. « तेजबाळे स्वरूपकी मनमें घारणा कर। ' सूययछा तेज 
... दिनमें दिखाई देता दे, रात्रीकै समय नहीं।. परंदु यहा तो 
. रात्रीके समय सूर्यक्रे तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, 
`... जो सूरय रात्रीके “समय उपासनाके ढिये अ्राप्त दो सकता है, 
` और जिसके तेजढी घारणा रात्रीके .समयमें भी की जा सकती 
है, उस सूयंका वर्णन इस सूक्तमें दे ऐसा दम कद सकते हैं । 
अर्थात. सूर्यच भी जो सूर्य परमातमा है, जिसके शासनसे यह 
सू यहा प्रकाश रहा है, उस परमात्महपी सूर्यकी उपासना 
इस सूक्त द्वारा कही हे। इस युशच्च उपासनांझे समय मनन 
, करनं चाहिये, जिनका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सृक्तमं 

' हुआ है-+ ..... 25 ४ । 
१ बृहत्‌ = वद सबसे बढा दे, उससे बडा कोई नहीं है, 
र्‌ द्युमत्‌ = १६ प्रदाशवाकां है, | 
/ 2 देख = वह सब प्रफारसे दिम्द है, १६ दाता प्रराधक 
` . और ऐर्वययुक्त है; ; 

४ सविता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और छबका 

श्वय बढानेवाला दे, | 

५ सिन्धो अन्तः = इस संध्षार॒क्षमुदके गहरे स्थाने भी 

..„ बह बियमान दे, . 


~ 


अथर्ववेद जुबोघ भाष्य । 


नामनिर्देश करके केसें कही होती.? इस सूक्तम दिना नाम ` 


{ कांड ६ 


& सत्यस्य सूचुः = सल्मक्षी प्रेरणा करनवाला, बह सस 
खरुप है, 
७ द्ुदा = वह बदा जवान है, बह न कभी वाळ था 
और न कभी बुह्दा होगा, सदा| तदण अदा शक्तिशाली है, 
८ छुशेव। = उत्तम सुख देनेवाल, डिवा ( सु-सेवाः ) 
उठ्न प्रकार सेवा करने योग्य, 
९ अ-द्ोघ-वबाष्दूर हिंसारहित शब्द भ्रेरणा करनेवाला, 
१० अमृतानि भूरि साविषद = अनंत हुसोको देता 
रहता हुं । 
ये दस गुण इच परमात्माके इस दुकतमें कहे हैं, उपासकको 
इन गुणोद्य मनन करना चाहिये । परमात्माके इन शुर्णोद्र मनन 
करके, इनकी घारणा मनमें करके भपने अन्दर जद्दांतक हो वहां 


CS ~ ee त्क € 
तक इन युणोंकी वृद्धि रनी चा|ईये। सर्वधा इन गुर्णोडा उत्कषे 
° 


-मनुष्यमें न मौ हो उक, तो कोर उॐ नदीं दे, जिस भवस्य 


तक ददो सके, उस भवस्थातक उत्कर्ष करना आवरयङ दै । 
परमात्माके इन गुणोंका मनन 'करनेसे उसके तेजःस्वरूपक। 
साक्षात्कार सर्वत्र ने लगता है । योगमार्गम प्रशत होकर 
प्राणायाम प्यानधारणाडी ओर थोडीदी प्रषृत्ति होनेते ही 
प्रदाशदर्शन होने लगता दै । इस प्रकाशदरीनका नित्य स्मरण 
छरनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेखे योगासिद् उन्नतिके 
प्रकाशा मार्ग सिद्ध दो जाता है । यह तेजका केन्द्र इस संधार 


महासागरमें सवैत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई 
पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना पहरि । उस्का 
ते, उसके सप्यनियम ओर उसी दया सर्वत्र अनुमव करनेसे 


उसडी उत्र उपस्थिति जानी जा.सक्ती दवे। + 
अहिंसक वाणी । 


परमातमा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो 
मनुष्य उसके भक्त दोना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरद्ित वाणीका 
प्रयोग करें| “ अद्रोघवाक्‌ ' भर्यात्‌ जिन शन्देमें बोडा 
भी द्रोह नहीं, योढी भी हिंसा नहीं, दुसरोंको कष्ट देनेका 
धोंडा भी भाशय नहीं, उब श्रकारदी वाथी मनुष्योंको बोलना 
उचित दै । इय शन्द द्वारा ईश्वरमक्तको किस प्रकारका भ।च- 
रण करदा चाहिये यह उशौया है । यदि मयं पर्मेश्टर कमी 
द्ोहमय शब्दों प्रयोग नहीं छरता, तो उडे अस्तर मी 
डे दो शब्द प्रयोग करना घाहिये। मीत्‌. मगबद्भकत अपने 
मनमें हिंसाका माव न रखे, हिंसाभ।व बाणीये प्रकट न करें, 
और हिंसाका कोई इमेन करे । इस प्रकार प्रयल बुरनेसे 


- कोई समय ऐसा भा जाता है, कि जिस समग उपासक मने 


~. सूच १] 
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हिंसाकी लहर उठती ही नहीं । यह अवस्था'.जब प्राप्त होतो 
दे तब उसके सन्मुख हिंसक जन्तु भी हिसापृत्ति भूल जाते 
हें | भात्मोन्नतिके लिये इस प्रकार ' अद्रोह तरति की परम 
आदइयकता रहती है । 

मद्रोदद इत्ति छेवल द्रोइ निेधरो दो व्यक्त करती ई, 
ऐसा कोई न समझे। दो निदेधकी अपेक्षा “ दूसरोका 
छू बढानेके लिये आत्मसमर्पण ' करनेको इस इृततिमें 
आबइयकता दै । भ्टिसा, थद्रोइ ये शब्द केवल हिंसा निदृत्ति 
दी नहीं बताते, प्रत्युत जनताका सवा करने द्वारा जो भगवान 
कौ सेवा होती दे; उसके करनेडी भी इसमें भावशयकता द्दे। 
| सत्यका माग। 
है अहिधाके साथ ' सत्य ' का मागे भी इस सूक्तमें बताया 
है । परमात्माको ' सत्यस्य सूनुः ' कहा दै, यहां "सूनु t 
शब्दका अय ( जु-मसदे ) प्रसव फरना दै । सत्यका प्रसव 
ङरनेका तास्प सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, 
अर्थात्‌ सत्यरूप बनना है । परमात्मा सरका प्रवते दे, ऐसा 
कह्नेसे ईश्वर भक्तको उचित है किं वह सत्यनिष्ठ बने ¦ अपनों 
उप्नतिंके लिये सत्यक्की अत्यंत भ।३स्यकता है । 

अहिंसा एत्ति और सत्यनिष्ठ इन दो भावना भेसि मनुष्यकी 
उन्नति हो सकती दै और परमारमाचा साक्षात्कार होता दे। 

दो मार्ग । । 

अहिंसा भौर सध्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुः 
ष्यमात्रडा इदपरलोकर्में कल्याण हे सकता है इन दो मार्गो 
विषममें इस सूक्तमें इस प्रकार कद! हदें 

उभे सुष्टुती सुगातवे सः भूरि अमृतानि - 

साविषत्‌ । (में. ३ ) 

४ दोनों उत्तम प्रदोसनीय मार्गोपरसे ( खु ) उत्तम राति 
( गातबे ) जानेके लिये वह परमात्म। बहुत सुखधाधन ह्मे 


विजयी इन्द्र । 


देता हे । ' यहा उसका अपार दया दे । इख जगदमें \ 
अनंत सुखसाघन बनाये हैं, ओर मनुष्योंद्ों दिये \ 
इसङ। उद्य यह दै कि मनुष्य उन सुख्वाधनोंशा अवः 
उंबन करके अहिंसा और सत्यके सांधनद्वारा अपनो उन्नतिङ। 
साधन बरे और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करे। परमेश्वरी 
अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृठ थद्ा 
रखनी योग्य दे । 

उक्त दो मार्ग ऐदिक अभ्युइ्य साधन और पारमाधिकू 
निःश्रेवस खान ये भी दो सकते दैँ। धर्मके ये दो अंग दी हैं। 
परमात्माने इस जगते जो सुखसाधन निर्माण डिये हैँ उनको 
लेकर अम्युदय और निःश्रेपस साधन करके परमगेतिचो मनुष्य 
प्राप्त दवो । 

6 A 
अग्रवाका अनुयाया १ 

इस सूकरा उपदेश “आ-थवैण” के स्मि थिया द्दै। 
“यई 'का मर्थं कुटिल्ता, हिंसा, चंचलता भादि। 'अ+थर्वे, 
का अर्भ है ' अकुटिल्ता, भिसा और स्थिरता ” जो “मनुष्य 
अङ्कटिङता और अहिंसा इत्ति चलते हुए मनःस्थेर्यं प्राप्त 
ङरते हैं. अर्धात्‌. योगमार्गक्रा अनुष्ठान करडे चित्तशत्तिय(ङा 
बिरोध इरते हैं, उनको अथवा बहते हैं । इस देगब्रागेके ओ 
अनुयायी होते हैं, उनको ' भायबंण ” कदे ह । इन आयवं- 
णोकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूकतमें 
किया है। इस दृष्टिते पाठ, इस सूक्तका बिचार करेंगे, वो 
उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमा शन दो 
सकताईँ। 

आशा दै छि पाठक इस पऊसे अहिंस। और सत्यका मइरव 


जानकर उसके अवलेबनसे अपनी उन्नतिका साधन बरं ओर 


उदका उपदेश अपने दैनिक आचरण लाइर इदपरलोंअमे 
परम उन्नति प्राप्त करें । 


rr 


[रक्त २) 
( ऋषि! ~ अथा । देवता ¬ सोमः, चन्रस्पतिः। ) 


ब ) मेरो प्रार्थना (अटणचत ) सुने ॥ 3 ॥ 


Ce 


5 इन्द्राय सोम॑मुस्दिज! सुनोता च॑ पायत | स्तोत्र वचैः शुणवद्धवं च में. ॥ १॥ _ 
मर्ध दे ( ऋत्विज:) तुके अनुकूल यज्ञ करनबाछो?। ( इन्द्राय सोम सुनोत ) इन्द्रके लिये जेमरप तिदतो, 
(च मा घात ) और रसने भच्छौ प्रधार शोषो । (95 स्तातुः में घचः ) जो स्तुति करणेव मेरी स्तुठि थर 
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अथदघेद्का घुबोष भाष्य । [ काए ६ 


क्रोषेके वचन कहना यह भी पप है । इससे भनेक रोग होते 


As पापसे रोगकी उत्पा 

`` इस सूक्तमें पापछे रोगोडी उत्पात दोनिङी बल्पना' बताई दें! कोष भी स्वयं रोग चुत्पक्ष इरता दे । भतः इससे बचना 

है । सब रोग मनुष्योंके किये गापेसि उत्पण होते हें । यदि मनुष्य उचित हे। 

अपने आपकी पाएसे यचावेगे, तो निःसंदेह वे रोगोसे बच राग होनेपर भोइधिप्रयोगसे रोगनिट्राति हो सस्ती है, परंतु 
ओपष ( शृद्ृसएसिप्रसृत ) हानी वेयद्रारा विचारपूर्वक 


सकते हैं । 

मनुध्य सेते हुए और जागते हुए अपने इंद्रि 
करते ६ ओर रोगी दे ते हुए दुःडा द्वोते ई। इनको 
कि, ये पापसे पचे रहें और अपने इन्द्रियो पाप न 
/ शपथ ' लर्वात्‌ यालियां देना, बुरे शब्द बोलना और 


शत्रुकी दूर करना। 


[इक्त ९७] 
(ऋषिः ~ अथर्वा । देवता/-- देषः मिच्राघरुणी । ) 


:, अभिभूयज्ञो अंभिभूरमिरंभिभू सोमो,अ भिभूरिन्द्रः । 

: अम्पजैदे विश्वाः पृतना Se [ दिँधेमामिद्दोत्रा इद्‌ हदि 
स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता/ जात्‌ कषत्रं मुने पिन्वतम्‌ । 

बाघेंथां द्रं निऋति पराचे? कतं चिदेनः प्र ंघु्तमस्मत्‌ 

` इमं वीरमजु हर्पच्वमुग्रमिन्द्र /सखायो अनु सं रमष्वमू । 

हे हा हा गोजितं वर्जबहुँ जय॑न्तमज्मं प्रमणन्तमोज॑सा 


नि भनेक पाप दिया हुआ होना दाद्िय। 
त है इस रीतिसे इस सूछमें बहुत उएम योध दिये हें। यदि | 
| पाठक इन सदका योग्य डिचार दरगे तो दे अपने आप्नो 


दहुत रुष्टाश्न वचा सकते हू । 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


आभभूः ) षोम शत्रुका पर।भव कुर 
. सभि मलानि) जिसबे मैं सक/सनाओका परामव करु ( एखा ) इब प्रकार इम भी ( अग्िष्दोश्रा हद्‌ हविः विधेम ) 
. भम्निदरत्र करनेवाले होकर इघ दुका समर्पण करेंग॥ १ ७ ' 

हे ( विपाश्चिता लिव ) ञानी मित्र भोर वरुण | भाषे लिये ( स्षघ। अस्तु ) यह भतभाग हो। (प्रजा 
„2 घत्‌ क्षत्र इष मधुना तं ) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यहां सीचो । ( निऋति पराचेः दृ बाधां) दुगतिशे दूर 
4, करके दूर ही नष्ट करो 2 ( छृतं चित्‌ एनः ) श्यि हुए पापशे मी ( असत्‌ प्र मुमुक्त ) हमसे दूरं रो ॥ २ ॥ 
¦ ६( सखायः )/मिश्रो | (उप्र ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं धीं ) उप्र स्वभावयुक्त, गाँबदधा जीतनेवाले, गोको 
नीतनेबाले अथवा 2 को वश करनेवाले, बज़ घारण करनेबाछे वीर, ( आओजसा भज्म प्रसूणन्त ) बने शत्रुबलका नाश 
आम थार ( तं ) बिजय करनेवाले ( इन्द्र अनु सं रम्रध्वं ) इन्द्रे भनुकूल अपने सब व्यवहार करों ४ ३ ॥ 


यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार, भम्नि, सोमादि भाषि, घर वीर ये सब अपने भपने धत्रभोका दूर ङरते ह.। उस: 2... 
[से भाक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त ररुंगा। में इस विजयके लिये ऐस! आत्मसमर्पण करूंगा जैसा 


५ 


3 ` जो शत्रके गावको जीतनेवाला, दरबार, शख धाएण करनेवाला अपने बलसे शत्रसेनाका नाल छरूरता हे, उस विजय 
„ सपादन करनेवाले वीरके भनुबूछ भपना भाषरण करो ॥ ३ ॥ , : (0-0. Gurukul Kangri University;flai 


... तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम 


सूळ ९८] 


विजयके साधन | 

इस घूफमें विजयके ७ई साधन वर्णन छिये हैं । प्रपम मंत्रमें 
इन डाधनोंछी गणना की हे, देखिये 

१ यशः यङे विजय होती है| यद्व सबसे मुख्य साधन 
त्‌ ' सत्कार, संगठन और उपकार । ' सत्कार 
क्रनेयोग्य जो हैँ उनका सत्कार करना, अपने अंदर संगठनसे 
दल बढाना और दुर्वस्येके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ हैँ । 
इस यशसे वेबक्तिक, सामाजिक आर राष्ट्रीय सब शत्रु दूर हेते 
है । ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं | उन सबका यह वर्णन करनेडी 
कोई आावश्यरूता नहीं है। यज्ञ मातृभूमिका रक्षण करता है यह 
बात अयप० ७० १२।१।१ में मी कही है; वह मंत्र युझां 
पाठक देखडर इसके छाय उसकी तुलना करें । 

२ नञः अनि शन्दसे ज्ञान, प्रकाश रह रष्णतादा 
रोघ यहां लेना योग्य है। ज्ञान गज सर्वत्र, होता है । प्रकाश 
मो विजय देनेदाला है और 30 22008 मनुष्यम रदी 

निमे समय हो सकता है। 
हटिया रोगादि शब्रुओोंद। 


® 
ह । यक्ष ४ 


३ सोसः-- सोम भादि 
परासव ढरती हैं । 
~ ~ प्नि 
शमुसेनाक। पराजय करते हें । 
x पु 
यज्ञ केसा हो ! 
वियग सि® लिये यज्ञ केसा हो ? इस प्रश्चके उत्तरमें प्रथम 


विजयी राजा । 


(९७) 


मंत्रने कह। है कि जसा अमिददोत्रमें हानि आळसमर्पण करता 
हे, भमिददोत्र करनेवाले सो$ अपनी आइतिमोंच छा समरण 
करते हैं, जिस प्रकार (न मम ) इदपर्‌ सघ नेरा भभिकार 

६। एचा कहत हुए एम इरते ई, ३७ ५क१ जब आापम- 
मण हांगा, तब शबत्रपर जय प्राप्त 
करनेवाले अपने भापद्य-समर्पण पूर्ण रीतेसे क, यही यज्ञ हैं 


पु 


[र यदी विजय देनेवाला दै । 
विजयके लिये ( स्वधा अस्तु) रन. दरप। शाके 
चाहिये | भपने अंदर घारगा शक्ति जितनी अघि दोशी उतना 
दिज्यप्राप्तिछा निश्चय अधिक होगा । 
साथ हो साय क्षत्रियोमें बीर पुरुष मौ उत्तम प्ररारके 
निर्माण होने चाहिये । इन्हींसे बिजय होती इ। ओर सब 
ठो प्रश्न इस कायरे लिये होना चाइिये रि अपने 
पके अंदर ओ विपि है वह पूर्णरूपसे पूर हे । भौर सब 
लोग विपत्ति और कृष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें। 
सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी महप्यके अनुकूल 
अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचएस त करें । क्यों 
कि नेताके प्रतिकूल आचरण इरनेस नाश ही होगा और लाम 
होनेडी भाशा भी नहीं रहयो । 
इस प्रकार इस सूच्चा विचार करके पाठच बोध प्राप्त कर 
उकते हैं । 


_> विजयी 


राजा । 


उँ [पूक्त ९८] 
(क्रबिः -- अथर्षा | देवता -- इन्द्र! । ) 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै । 


चेत्य ईडयो बन्य॑शरपसद्ो नेमस्यो| भरे "` `` 


अर्थ= ( इन्द्रः जयाति ) र पुरुषढी जय होती है, ( न परःजयातै ) बमो पराइ= नहीं होरी । (राजसु 
अघिराजः राजयाते ) राजाओोंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता हुँ उउड़ी शोभा बढती दै । दे राजा | त ! इह ) इस 
ाट्रमे ( चकृत्यः इडथः ) शत्रुका नाश करनेवाना ओर स्तुतित्ने लिये योग्य, ( चन्धयः उपलः नमस्यः भव ) बन्दनौय, 


प्राप्त करने योग्य भार नमर5।रके लिये योग्य हो ॥ १ 0 


| 


०5०७ 


> 


न हण परि धत हीरा रि रििहिहिडी ाणिमिििउडिरिँ 
भावार्थ-- जे पुरुष यूर दोता है, उसकी जय दोतो है कमो पराजय नहीं होठी। जो राडा सब रात्र। ओत भ्रेष ब 
है वहा भधिक प्रमाबशाली, प्रशंसनीय, दंदनीय भौर उपास्य होता है ॥ १ ॥ 


SIT 


७०० es 5 


९८ ) अधवयेदका छुदोघ माष्य। [ काण्ड ६ 


स्वमिन्द्राधिराज; शरवस्युस्त्वं भूरमिभूति्ेनानाम्‌ । 

से देवीविंश इमां वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु 

राच्या दिशस्त्वसिंन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो इत्रहन्छतरुासि 
La ~ वै lr ! 


यत्र यन्ति छोत्यासतञ्जितँ वें दद्षिण॒तो वंभ एहि ह्यः ॥ ३॥ 


॥ २॥ 


2 
ot 


अर्थ-दे इन्द्र !( त्बं अधिराजः ) तू राजाधिराज भौर ( श्रवस्युः ) कोतिमान्‌ दो । त्व जनानां अमिभूतिः 
भूः ) त्‌. प्रजाजनोंका उद्द्धिरर्ता है । (त्द इमाः देदीः विशः बिराज ) तू इन दैवो एडाओपर विराइमान हो । (ते 
आयुष्मत्‌ क्षं अजर अस्तु ) तेरा दीर्षायुयुक्त क्षात्र तेज जरारहित होदे ॥ २ ॥ 
दे इन्द्र | (त्वे ध्राच्याः दिशः राजा असि ) व्‌ प्राचीन दिशाका राजा दै । दे ( डुत्रन्‌) शजुनाशक | (उत 
उदीच्या दिशः शब्भुद्या अस्तिः) और तू उत्तर दिशाके शब्रुओंछा नाश करनेवाला हैं। ( यब स्रोत्या: यन्ति ) जहां 
नदियां बाती हैं वहां तके प्रदेशो ( तत्‌ ते जितं ) तूने जीत लिया दै । तया ( दृषभः इत्यः दल्तियसः पाषि ) बक- 
वान्‌ और आद्रसे पुकारने योग्य दोकर दक्षिण दिशामे तू जाता दै! ३ ४ 


. भावाथं--: उत्तम राजा दोर्तिमान्‌ और प्रजाओंकी उम्रद्धि बढानेवाला होवे । अपनी प्रजाको दैवी ठंपत्तिसे युक्त करे और 
४: अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज बढाकर दीधे आयु भी बढावे ॥ २ ७ 

चारों दिशाओंमें शत्रुओंकों पराजित करके राजा विजयों ग्ने, बलबान्‌ बने और सबके आदरञ्च पात्र इने ॥ ३॥ 

राजा विजयी होर किस रीति यशका मागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें करी है। इ सुक्तञ्चा भाव भति 
सरल आर सुवोध है। “ शौर्य भौर बल बढाने और प्रजाकी समृद्धि इद्धिंगत करनेसे राजा दिजयी होता है ” यह इध सूक्तका 
मुख्य आशय है । 


कृल्याणके लिये यत्न । 
 [ब्क९९] 
( ऋषि! ¬ भृग्बंगिराः । देवता -- वनस्पतिः, सोमः सविता च ) 
. आमि खेंन्द्र वरितः पुरा त्वौहरणाडुवे । म्य चेत्तारं पुरुगामानमेकजम्‌ ॥ १ ॥- 
यो अद्य सेन्यो वो जिघांधन्‌ न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र॑ चाह सन्तं परि दग ,॥२॥ 


. „~ अर्थे दे इन्द्र ! ( पुरः अंहरणात्‌ ) पाप कम होनेके पू ही ( बरिमतः त्वा त्वा अभि हुवे ) प्रेष्ठ र्मे 
` कारण तेरी ही सब प्रषारसे पुकार करते हैं। तथा (प्रं चेत्तारं ) शरवीर बेतना देनेवाले ( पकज्ञ | उता सान झयामि ): 
अकेले परंत अनेक यशांसे संपत पुरुदछी उप्र प्रशंसा करने हैं || $ ४ 

यः अद्य सेन्य! वघः ) भो आज सेनाका श्न हमें मारनेके लिये ( उत्‌ ईरते ) उता इं, (तत्र इन्द्रस्य 
बाहू समन्तं परि दक्ष; ) वदां प्रभुके बाहू चारों ओर इम घरते हैं ० २ ॥ / 


मम ना = ee ann Sa oe — लिगल जननी लागि 

मावार्थ-- जिसे पाप कर्म नहीं होता है भोर जो श्रेष्ठ कमं करता है, उसीढ़ो छ पा क(नी चाहिये । इसी प्रकार जो 
, झरवीर, जनताको बेतना देंनेवाछा भोर भनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका यँगगान करना योग्य है ॥१॥ 
निस समय सेनां हमला होता है भोर शक्रसे वीर एक दूसरेकों काटते हैं, उस धमय प्रभुके हाय हं रक्षा करते हैं ॥२॥ 


क ०. 


का £ 


विपनिवारणका उपाय । ९२ 


सूक १०० | 


परि दद्व इन्द्रस्य बाहू संमन्त त्रातुख्राय॑तां न?। देवं सवित सोम॑ राजन्सुमनस मा कणु स्व॒स्तये ३।। ` 


अर्थ - ( इन्द्रस्य याष समन्तं परि दद्मः ) प्रभुके वाह चारों ओर इम धरते हैं, ( लुः नः त्रायतां ) उस 
रक्षके बहु इमार रक्षा करें। हे ( सोम राजन्‌ देव शवितः ) खाम राजा देव | प्रमो । (स्वस्तये मा छुमनसं कणु) 
झल्या।णके लिये मुझे उत्तम मनदाला कर ॥ ३॥ 


सादार्थ-- ऐसे तथा अन्य प्रद्रके, रूठ्िन प्र 
साधन करना दै तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण 


ही. हमारी रक्षा थर मनुष्यों यदि उचनुउ ३5६) १ॐ। 
॥ ८ 


~ 
2 
iv ९४ 


कल्याणका मस्य साधन ४ जब सेनाके शत्र वधकी इच्छासे ऊपर उठने हैं, तय 

> २४३०) = > » । 40 
इस सूक्में जो क्ल्याणञ्च मुख्य साधन क्दा दे वह देखने भुर दाथ चारों ओरसे'ईमारो रक्षा करे। ' ०:४! हाथ सर 
प्रकारे हमारी रक्षा,/कर रद्दा है, यद विश्वास मनुध्दको बडी 


शान्ति देता है और बल मो बढाता है। 


_ 


योग्य है-- 
5 तय 
स्वस्तय सुमनसम्‌ । (मे.३) 
“कल्य;ण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये। ? 
यदि मन उत्तम शुग संकर्ेवे बुर हुआ, तो ही मलुष्शक! 
सचमुच ब्ल्याण हो सकता है। मनमें दोष रहे, तो अवश्य 
कष्ट हेपि । इसी प्रकार कितना भी आपत्ति आ गई तो भी उस 
समय प्रभुका दाथ अपनी पीठपर दै ऐषा विश्वास देना चाहिये, 
इस विएथमें देखिये-- 

सन्यः वघः जिर्घासन्‌ उदीरते । 2८ 582 ५0 अर करा ही, 

तत्र इन्द्रस्य वाहुः लमन्तं नः त्रायताम्‌ ॥ i सूक दोनेपर भौ बढा उत्तम उपदेश देता है और ननुष्यचो 
0 (म. २, ३ ) श्रेष्ठ होनेङी प्रेरणा करता हे । 

LA 


विषानेव्रारणका / _ 
्‌ उपाय। 
है ४ [ सक्त १०० ] 

(क्षृपिः “-- गरुत्मान्‌ । देवता -- वनस्पतिः । ) 
देवा अदुः खरया अदाद्‌ बोर॑दातू/' पृथिव्यदात्‌ । तिस्रः सर॑स्वतीरदु। सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ वा देवा उंपजीका आसिरछन्‌ घन्बन्युदकम्‌ । तेन॑ देवभ॑स्तेनेदं दूषयता विष्‌ ॥२॥ 
असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वा । दिवस्परथिष्याः संभूंता सा चकर्थारसं विषम ॥ ३॥ 
mil eo आग अथे— ( bi विप्रदुपण अदुः ) देवाने विधनिवारक उपाय दिया है। (सय अदात्‌ ) सपने अदात्‌ ) सुईने दियः है। (द्योः 


अदात्‌, जा अदात्‌ टुलोक और पृथ्वी डोक्ने मी दिया है । ( सचित्ताः तिसः सरस्वतीः अदुः ) एड विचार्‌- 
वालो ठीनों सरसवती देवियुनि वेषनिवारक उपाय दिया है ॥ १ ॥ $ 


इसके अतिरिक्त मनुष्यङ्गो रीन अते ध्यानपें ४० करनो 
बाहिये- (१ ) पाप न करना, ( २) श्रेष्ठ ङम छरन। और 
(३ ys बनकर जनताका श्रेष्ठ कर्ष करनेकी प्रेरणा! करना । 
ये,तौन कर्म करनेसे दी मनुष्य श्रष्ठ ओर यशस्वी बनता हूँ । 


/ पाठक इस सूक्तका बहुत मनन इरे; क्योकि पढ्‌ छे!टासा 


हे ( देवाः ) देखो [( उपञ्जीकाः यत्‌ उद्‌ ) उपजीक नामक औषधियों जो जल ( घन्वाने वः ससिचन्‌ ) 
सरुदेशमे आपके समौए्‌/सोचती हैँ, ( तन देवप्रसूतेल ) उस देवे टरपन्न जलसे ( इद चिर दुषयता ) देस $ निभा“ 


रण बरी ॥ २ ४ 
हे भौषधि ! त्‌ ( अछुराणां दुदिता अलि ) अइरेक दुद्दिता है। ( सा देवानां स्वसा असि ) ३३ त्‌ देवों 


बढिन हैं। ( दिवः पृथिव्याः संभूता ) दुलोऽ मोर भूलोक्से उरपब- हुई ( सा विष अरे चरूथ ) इह त्‌ विषद्ध 
निर बना ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- इधवी, ह॑, बायु, जल भादि €ब देव निवसे दूर इसे है। तया शिरं फ ऐवा र ३ अ द 


करती ६ 8 १॥ मररेशमे मो जो जळ होता हे दह दिव दूर करता है ॥ २॥' औषधि सो विष दूर रुरनेवाळ ३॥ ३ ब | 


rem ५ 
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(१०४) 


अधर्ववेद्का खुदोघ भाष्य [काण्ड ६ 
यथा चाण ससाश्चत? परापतत्याशमत्‌ । एवा त्तर कास प्र पत पाथव्या अनु सवतस्‌ ॥२॥ 
यथा खयस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । एवा ख़ कास प्र पद मद्रस्यानु वि्धरम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ ( यथा खुसंशितः वाणः ) जि डार भतितीइण दाण ( जाझुमत्‌ परापतति ) शाघ्रतासे दूर जा 
गिरता दै ( पबा ) इस प्रकार, हे ( कासे”) खांदी ! (त्वे पृथिव्याः खंदतं अनु पर पत ) व्‌ धथ्वीके निन्न स्यलमें 
गिर जा. ४ २ ॥ / 
(यधा सूर्यस्य रइमयः ),जिस प्रकार सूर्वश्रिण ( आइुरत्‌ पराएतन्ति ) वेगडे दूर भागते हैं, ( एदा ) इस 
प्रचार, दे ( कासे ) बंसी | तु(/स मुद्रस्य विक्षरं अनु प्र एत ) सडक प्रदाइक अमान दूर गिर जा ॥ २४ 
Pd 


भावार्थ मन, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग बढा है । जिस वेपसे ये जति हें, उम्त वेगप्ते खांसोकी 
दोवे ॥ १-३ ॥ 
( संभवत री निवारणशा उपाय मने नारोग, संकल्प भोर सूयकिरणके संब्धर्म होगा । ) 


ae जाएगा: 


“घरकी शोभा । 


[ सूक्त १०६ ] 


( ऋषिः ¬ प्रमोचनः । देवता - दूर्बाश्चाला। ) 

`. आय॑ने ते पराय॑णे दूबीं रोहन्तु पष्पिणीं१ । उत्सों वा तत्र जायतां इदो बां पण्डरींकवान्‌ ॥ १॥। 
अपामिदं न्यय॑नं समद्रस्य निवेशनम्‌ । मर्ध्ये हृदस्य॑ नो गहाः पराचीना सुखां कुषे ॥२॥ 
हिमस्यं त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । शीतहदा हिं नो ध्ुवोम्निष्कृणोतु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथं ( ते मायने परायणे ) तरे घरकै भागे और पाढे ( पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) इसे युक्त दूर्वा घास । 
उगें ( तत्र वा उत्सः जायतां ) भोर वहाँ एक होद हो, (था पुण्डरीकवान्‌ इद्‌ः) भयवा वहाँ कमलावाला 
तालाब बने ॥ १ ॥ 
(इदं अपा न्ययन्ने ) यह जलोंढा प्रवाहृस्थान देवि, ( समुद्रस्य निवेशनं ) समुदके समोपञा स्थान हो, (हद्स्य 
. मध्ये नः गृहाः ) तालाबळे बीचमें हमार घर हों, ( मुखाः पराचीना कृाथि ) घरक द्वार परस्पर विद्द्ध दिशामें कर ॥ २॥ 
` हे शाले | ( त्वा द्विमस्य जरायुणा ) तुष शांतके आवरण ( परि, ब्ययामस्ति ) घेरते हें। ( नः शीतहदाः 
झुबः ) हमारे लिये शीतल जलबाळे तालाब बहुत हाँ, भोर हमार लिये ( आदे! भषज ऊण[तु ) भ्रप्ति शीत निवारणका 


उपाय करें ॥ ३ ४ 


'आवार्थ- परके आगि और .पीछ दूर्वाका उद्यान हो, उप्रमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहां पानांका हौद दो, भोर 


कमजेोंवाला तालाब हो ॥ १ ॥ 
. ` ` घरके पास जलके प्रवाह छे, घरका स्थान समुद्रके किनारपर हो, 
= खिडकिया भामने-सामने दों ॥ २ ॥ है 

» परके चारों ओर जळ हो, णोत करके हौद हों, भोर यदि सर्दी अधिक हुई तो शीतनिष।रणके लिये घरमें अम्ति जला: 
नेका स्थाग हो ॥ ३० 


अथवा तालाबके मरध्यमें हो, भौर घरके दरवाजे या 


Matern 
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छ ; 
अ द | | 
ई . स्टक १०७] अपना रक्षा । (१०५): 
IS घरकै आसपासरी शोभा केसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम जलती रहे | शीत लगने पर घरके लोग भम्निके पास जाकर ! 
तिव बताया हैं । घरे चारों और वाग हो, कमलॉसे भर- शौतनिवारणका उपाय करें । || 
| 


पूर तालाब हो, जळके नहर बह, उद्यान उत्तम हो और चारो 
ओर रमणीय शोम। बने । ऐसा सुरम्य घरके आसपाशका स्थान 
दोन! चाहिये। परके द्वार वटर खिडक्या आमने सामने हों, 
शिडछे परमें शुद्ध वायु बिता प्रतिबंध आ जाय। घरमें अम्नि 


पाठक देख कि बेदने देसे उत्तम उयानयुक्त घरङी छल्पना 
= ६ | दरएकश अपना घर जहांतङ हा सडे वहांत5 उद्यान 
आर्‌ अलसे दुक्त करन! चाहिये । 


अपनी रक्षा । 

| [ इक्त १०७ ] ! 
( ऋषि: -- शन्तातिः । देवता -- विश्वजित्‌ । ) | 

विश्वजित्‌ त्रायमाणायैं मा परिं देहि। ` ms | 
त्रायमाणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च॑ न; स्वम्‌ ॥१॥ Fi 
2 नि त | 
: विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सपे नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यञ्च नः. स्वम्‌ ॥२॥ |} 
॥3 


बिश्वेजित कल्याण्यै| मा परिं देहि । 
कल्याणि द्विपाच्च सब नो रक्ष चतुंष्पादू यच्च न; स्वम्‌ 
कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि । 


॥३॥ i} 
सवाधद [पाच्च सच ना रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ न; स्त्रम्‌ ॥ ४॥ ही | ! 
वि ise || 


अधे-- दे ( विश्वजित्‌ ) जगतको जीतनेवाले | ( मा जायमाणाये पारे दृष्टि ) मुझे रक्षा इरन्दाडी शासक ` 
लिये दे। दे ( यमाणे ) रक्षक शक्ति ! ( नः द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च सष रक्षः) हमारे द्विपाद भर चदुःाद सबकी 
रक्षा कर भोर ( यत्त. च नः स्वं ) जे अपना घन दै उसड़ी मो रक्षा कर ॥ १ ॥ 

हे ( जायमाणे ) रक्षक शक्ति ( मा विश्वजिते देहवि ) मुने जगता विजय करनेवालेके पास दे। हे जगज्जेता ! 
मेरे घन ओर द्विपाद चतुष्पाद सबडी रक्षा कर ॥ २ ॥ 

हे जगज्जेता | ( मा कब्याण्ये परि देद्दि ) मृशते कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हें कल्यानि | मेरे धन 
ओर द्विपाद चतुध्यादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

हे कस्यायि । ( मा सवंविद परि देहि ) मुसे सबके पास पहुंचा । दे सेड्व! मेरे घन और 
रक्षा कर ॥ ४॥ हु 
म भाषाथं- जगत्को जीतुनेकी इच्छा करनेवाळा रक्षकरे सुपुदै रक्तणोव वस्तुमात्रो करे ॥ वदद रक्षक सबकी यथायोरय 
22 रक्षा छरे रक्षक म सब पदको दिदविजयीके पास देवे । भौर वह विश्वबिदयी सबश्चे योग्य रक्षा को । वह एड रक्षा तबके 


कल्य।णके लिये दो, भर्यात्‌ पड़ी रक्षादे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याथ दो ! कल्याण दोनेका अथ यह हे डि सब दिशेष 
प्रकारका कल्याण ज्ञानसे हाँ होगा| १-४ ॥ 


राद चतुष्पादकी 


ज्ञानके पास रहें क्योंकि 


१. चाहिये थौर ( ४) शानीको संगतिमे सबको लगना चाहिये । 
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सेधा 


+ 


त्वं नो मेचे प्रणमा गोमिरबेंभिरा गंदि । त्वं द्यस्य रहिममिस्त्व ने 


“2, अथर्वदेदका सुबोध भाष्य! : ` [काण्ड ३ 
[ स्त १०८ ] 
( ऋषिः -- शौनकः । देवता = मेदा । ) 
रो असि य॒ङ्ञियां ॥१॥ 
IE 


मेघामई पथमा त्र््यतीं तरह्मजूतामुिटुठाम्‌ । प्रपीतां ब्रह्मचारि मिर्दुबातामबसे हुवे 


याँ मेधामृभतों बिदुर्या मेधामसुंरा बिदुः। ऋष॑यो मद्रा मेधां यां दिदुस्तां मय्या वेंश्चयामसि ॥ ३ ॥ 


यामुपंयो भूतकृते मेघां मेंधाविनों बिटुः। तया मासद्य सेधयात्ने मेधाविनं कृणु 
रेषां सायं मेषां प्रातमेधां सध्यन्तिनं परि | मेषां सूर्यस्य रश्सिमिवेचुसा वेश्षयामददे 


॥४॥ 
॥५॥ 


अर्थ= दें (मेचे ) मेघाइद्धि । (त्वं नः प्रथमा यक्षिया आलि ) त हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय डे । दू. 


.( गोमिः अश्वोभिः भा गद्दि तू गोओं और घोडा भय 
hy 


', रदिमभिः नः आ गाहि ) तू सूर्य 
(अह प्रथमां अरझण्वताँ ) मै श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युर 


पंत. सब घनोंके साथ हमारे पास, आ। तथा (.त्ब॑ सूर्यस्य 


किरणोंके साथ हमारे पाख आ ॥ १ ५. ट ( न 
७ ~ . ~ ~ जम a ~ ~ 
(व्रह्मजूतां आपस्चुता ) ह्ानियोसे सेवित ओर ऋषियोंद्वारा 


्रसेसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां ) शर्मचारियों द्वारा स्वीकार कौ गई ( नां देवानां अघे छुवे ) मेघाबुद्धिकी इंदरयोंडी 


रक्षारे लिये प्रार्थना करता हूं ॥ २॥ 


( ऋमषः यां मेघां विदुः ) करीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, ( अछुराः यां मेघां विदुः) भढु भयात्‌ प्राषवियामे 


रमनेवाळे जिए मेवाको जानते हैं, अथव! अघुरोम जो बुदि दे, (यां भद्रां मेघां 


ऋषयः विदुः) जिस कह्पाणछारिणी 


धुद्धिको ऋषि लोग जानत El (तां मयि आ बेशयामसि ) वह बुद्धि भरे अंदर प्रविष्ट करते हे॥३० 
(मूतकुतः मेघाविनः छुपयः ) .१दार्योडो उत्पन्न करनेवाले वुद्धिमान्‌ ऋषि (यां मेघां विदुः ) जिष बुद्धिको 


जानते हैं, दे ममे | ( तया मेघया ) उप मेधायुद्धित (अद्य मां मेघादिन कण 


) आज मुत्त बुद्धिमान्‌ कर ॥ ४ ॥ 


(मेघां साय ) बुद्धिक्रो धामके समय, ( मेघां प्रातः ) बुद्धिको प्रातःङाल, ( मेघां मध्य दिने परि ) बुद्धिश मध्य 


` दिके धमय (मेघां सूयेस्य रहिमम्निः ) बुद्धिको सर्यो किरणोसे 


'भफने अंदर प्रविष्ट कराते हें ॥ ५॥ . 


(चसा आ वेशयामि) ओर उत्तम बचनबे 


€ CS न क्ल क्कप लि लत ८.३ ~ ~ 
.  _ मावाथं-- घारुणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है बह सय प्रकारके ध 
५ 5 मी पु ~ 2८ ० न , ये ~ 
` ड्ञानियोमें रहती है, ऋषि इसका प्रशंसा करते हं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं 
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नके साय में प्रा दो। यहद घारणावत बुद्धि 
इसलिये इसकी प्रशंसा इम करते हें । खरांगर, 


ऋषे भोर भ्र जिस बुद्धिक डिये प्रसिद हैं बह बुद्धि हमें प्राप्त दो । बुद्धिमान्‌ वि जि युद्धिके लिये परसिद्ध ये बह बुद्धि हम प्राप्त 


हो। छरे, दोपहर, शाम तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि दमं यद्बुद्धि प्राप्त हो ओर इमे सदुपदेश मिले 


+ यह घक्त बुद्धिड़ी प्रशंसापर है। मेघाबुद्धि वह है. कि 
: बिध पारदापती बुद्धि कहते हैं। यह वृद्धि जितनो फधिश 
होगी उतनी मनुष्यदी विशेष योग्यता होती है । लोग ऋषि 
“मक विशेष सन्मान करते हैं इका कारण यह हे कि उनमें 
, बद ुद्ध यी ह रहृती है । ब्रहमचारागण थुरके सिध 
रहकर एस बुद्धिकी प्राप्तिहों इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहनेखे 
ही मतुध्य इइ परलोफमें उत्तम अवस्था प्रास कर सकता है। 
कारगर सोगोंमें एक प्रडारुडी घारणाबुद्धि रहती दै, 


१००/७०. इस भष पका जा [अ ॥ धार प्रकाशत कर । 
पक 5 its, ई हु 


——— 


१८ न न ० पय 


अदुरोंमे विश्वको जीतनेकी मदत्त्वारुक्षा « सज हळ योलेल महाका. रहती ३, अबियोमे 
बढी सत्वगुणी इद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उद सपमे इस 
प्रात हो ! विशेष फर बुद्धिमान्‌ हानी ऋषियोमें जो: रिसाल 
डुद्धे यी देखी डुद्धि' अपने अंदर बढानेका प्रदे करना : 
चाहिय । प्रातःकाउये इ|यंकाल तक भपने प्रयत्ने ह बुद्धि 

अपने अन्दर पढानेछा प्रयत्न करना चाहिये। इरएड मनुष्य 
एसा प्रयत्नवान्‌ हुआ तो बह इस बुद्धिको भदस्य अं 


सकेगा । 
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भावाये-- पिप्पली ओषघो उन्माद 
Re hs 
दार्घायुके लिये पर्याप्त हैं ॥ १ ॥ / 


Ng 


~ ~ ~ ~ AE 0 श ~ 

जो रोगी पिप्पडाका सेदन करता है,वंद् रे।गसे दुःखी नहीं दाता, 
re ये इन्होंने ह बहाब 

ले अछुरोंको लगा, इसलिये इन्दोंने इसको भूमौसे उम्दा आर पचत. 


इस बातरोंग और उन्मादरोगडी ,औषाधिका एता पाहि 


. देवोंने इसको विशेषरूपसे बढाया ॥ ३,॥ 


पिप्पली औषधि 
दिप्पली आषाधे अठेळी हदी मनुष्यके भारोग्यके लिये पर्याप्त 


हे, इतना निश्चयपूर्वरू कथन ,यम ओर द्वितीय मेत्रम दे 


जो पिप्पलोका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात 
द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसि ड दे। इस विपयमें वेय 
ग्रेषोमे निश्नलिखित वर्णन मिलता है-- 
ज्वरज्ञी वृष्या तिक्ठोष्णा कडुतिकता दीपनी 
मारुतश्वा सकास सछेप्म क्षयप्ली च। (रा. नि. व. ९) 
मघुना सा मेदोबुदिकफश्वासकासउ्बरघी 
- मेघािषद्धिकरी च गुडन सा जागउबरा 


>. पिमान्यदरी च । तत्र भागक पिप्पल्या भाग 


दयं, च शुडस्येति । ( मा. प्र. १) 
ठ Te उबरनाशक, सच 45 हे, मेई-कफ-दास-खांसों- 
क. नका नाश झरती हैं; इदि और भूखद्ो बढातो है । 
दके साय अक्षण ढरनेठे मेइ, कफ, श्वास, खासी ओर 


उर दूर करती है, यादे और पाचनशाक्ति बढाती है । गुडके 


` साव भक्षण करनेसे जोगैज्वर और अभिभान्य दूर करतो दे । 


पिप्परी एक. माय और गु दो माग लेना चाहिये। ° 
इससे पता लगता है डि ६४ पिप्पलीके सेदनसे द्ितना लाभ 
हो रूच्ता हे भोर देखिये-- 
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पिप्पला ओषधि । . र 


॥१॥ 
॥२॥ 


पिप्पल्यः समबदन्त ) पिप्पली औषधियाँ बोलता हैं कि, हमच्चे 


: न रिप्याति ) नइ पु्ष मरता नहीं | २ ४ 
भेषजी ) और उन्माद रापछो औषधी दै, उस 
स्वा उद्चउन्‌ ) फिर देवोंने डयाया था 8 २४ 


ज जज उबर जरात तला पाव्याधिको बीबी है। कह ए७ दो आरो आरोगय और जयदा महाव्याधिकी औषधी हे! यदद एक ही ओषधी आरोग्य और 


यह्‌ इस औषधिद्ो प्रतिज्ञा हे ह २ ॥ 


(१) पिप्पली रसायन- पा छा हस्त्य रसायनः ददित दे । इस विषय है । इस विषये 
चरक॒का कयन है-- रे 

तिजस्तिस्स्तु पूर्वाह्ने मुकत्वाश्रे मोजनस्य च । 

पिष्पब्यः किंशुकक्षारमादिता घतमजिता! । 


प्रयोज्या मघुसरपिंश्यां रखायनगुणैषिणा॥ 
( चरक चिः १) 


, ° घोमे भुनी ओर पळाशकु दारखे मिश्रित पिप्पछियां चद 
मर घोरे सराय मिलाकर संदेरे तीन मोर भोजनके पश्चात तीन 
खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता दै।' यह रसायन बृद्धिवर्षक 
है। कमजोर बुद्धिवले वेयकी अनुभतिके साथ इस प्रयोग च्र। 

(२) वर्घमानपिप्पलीरसायन-- १६ेले दिन द 
पिप्पली दूधे, कषाय करे सेबन करना, दूसरे दिन बीस, 
तीसरे दिन तीस इस प्रशर दस दिन करना पद्यात्‌ दसके 
अनुपातमे न्यून इरके बोस दिन तझ ७५4 (दा; सटिक 
चावल दूधरे साप डाना, ओर जितना पदन हो उतना दूध 
पीना और घी मो खाना | यह्‌ उत्तम मात्रा हे, जो अशऊ हैं 
बे छ। या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर ७९ते दें । इसके 
गुण बहुत ई । मजुप्य पुद्दाग इन सकता है । परन्तु ये सब 


प्रयोग दत्तम वैय्डों अनुकूलतामें दो षरन। चाहिये । अन्यया _ 


हानिकी संभावना रहेगी । 


(१३०) 


“+ 


यह सूक्त औं पूर्वसूक्तके समान ही.कामविकारको दूर कर- 
नेकी सूचना देता है । कामबिकारको दूर करना घाहिये । जिस 
डिसीके विषयमे काम विकार उत्पन्न हुआ हे।, वह चाइ शोक 
करता रहें, या तडफता रहें, परंतु खर्य उस कामदे में 
नहीं द!न! चहिये । 


मधर्वयेद्का छुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड ९ 


दु ८३ = ७. र है व 
घर अबश्य हौ वापस आना चादिये ओर घरक बाल बच्चाका 
घरमें आकर छोना चाहिये। 
i 


तृतीय मंत्रा अयन है कि चढे छितना भी दूर-घरये बहुत 
खुर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जाये, उनको अपने आवश्यक नहीं है । 
Sa 
[ इकू १३२] 


यामिन्द्राप्री सा 
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। सरमसिंज्चतामप्छ१न्त; शोशुचानं सद्दाभ्या । त॑ ते तपामि वरणस्य बमैणा ॥ ४ ॥ 


‘e 


यं मित्रावरुणी स्मरमसिँञ्चतामप्छ)न्त। शोशुदान सहाध्या । तं ते तपासि वरंगस्य॒ धमणा॥५॥ 


अर्थ-- ( देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राञ्री, मित्राचरुणी ) देव, सव देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र मोर भम्नि 


. ` तथा मित्र और वरुण ये सब देव ( ये शोशुचाचे,स्मरे ) जिस शोक कुरानेवाले कामडी ( आध्या सद्द ) व्यपाओंके साथ 


(अप्छु मन्तः असिञ्चन्‌ ).नलके प्रतिनिधिभूत दीम साचते हैं, ( वरणस्य धर्मणा ) वरुण नामक जल देवे घर्मे 


(ते तं तपामि ) तेरे उस कामको तपाता हूं.) अर्थात्‌ उस तापसे बद त्ष होकर दूर होवे, और हमें कमी न सतावे ॥ ३-५० 


सब देवोने शरीरके भद्र जो रेत है, दल रेतमें कामको 
रखा दै । वहाँ रहता हुआ यहद काम मनुष्योको टताता दे ओर 
(वित्रिघ कष्ट देता दै । यह काम जो उं रेतके स्थानमै रहता दे 
उसके साथ ( भाष्या सद्‌ ) अनेक /आधियां, अर्थात्‌ पानध्िक 
 ब्ययाएँ रहती दें । काम जहां दोता हे बहा, मानसिक कष्ट बहुत 


_ दवत हैं । इसका सिलसिला ऐसा RR UN ७) 


$ कामर्क्रोघोऽमिजायतेः 
nh sore se” ड ॥ ६२ ॥ 


सङ्गात्संजायते क 
४3 + २ CCS & १०.) 


ASCE 02 :. 
” ्रोधाद्भवति संग्रीइ:' संमोद्दात्सट्तिविश्वमः ॥ 


000: स्मृति भ्नंशादू बुद्धिनाशो चुद्धिनाशारप्रणश्याति ६३ 


-.,(मन्गी०२) 
‹ विषयोंके संगसे काम होते है, कामसे कोष, क्रोधसे मोह, 


मोहसे अम, त्रमसे बुद्धिनाश और डुदिनाशे सर्वस्दना् 


होता हें । ! 

इस प्रकार कामके साथ नाश लग। है । अतः उसझो दूर 
करना चाहिये । जितना धर्माचुकूल काम हो उतना दी, लेना 
नाहिये | धर्मविद्ध कामको छोड देना चाहिये) इपलिये बह 
है कि कामे८ साथ अनेक विपात्तियां छपा हैं ओर विपत्तियोंसे 
मनुष्य ( शोशुचान.) शोकाकुल दो जाता हे। यह काम 
सबको शोकसागरमें ढालनेवाला दै : ( छेच्‌ धातुके दो अपे हे 
तेअस्दी होना और शोकयुफ्त द्वोना ) ये दोनों इसके क्म हैं। 
स्ययं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता ईै। 
इएकिये मनःसंयमसे.उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिएे 
बह बूर होगा भोर कष्ट न दे सकेगा ॥ 


‘OD 


- सूक १३३] 


, मेखलासे बांधता हूं ॥ हे धै 


0. Gurukul Kangri University Haridwar ७ 


en. | 


(क्षदिः -- अयस्त्यः । देदता ¬ मेख्ला । ) 


दर देवस्य धवा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उँ नो वि ईडात्‌ we 


तम ब्रह्मणा तप॑सा अ्मेणानयैंनं मेखलया सिनामि ॥३॥ 
अदधायां दूहिठा तपो जातः स्वछ ऋषीां झूदवां वृधूवं । 
सा नों मेखरे मतिमा बेहि भेषाम्थो नो घेडि तप॑ इन्द्रियं च॑, , . ॥४॥ 


लंननाइ ) जो हमें तैयार रखता है भोर ( यः उ नः युयोज ) जो दमं कार्यम छगाता है। (यस्य देवस्य प्रशिषा 
दशमः ) जिस आवारे देवे आशोर्वादसे इम व्यवहार करते है, ( सः पारं इच्छत्‌ ) दइ हमारे दुःसके पार दोनेका 
इच्छा करे और ( रूः उ सः विमुञ्जाल्‌ ) बढी हमें बंधनसे घुडावे ॥ 3 ॥ 

हे मेखले | ( छाडुता ममिहुता अखि ) त्‌ सब प्रकारसे प्र्त दै । द्‌ ( ऋषीणां आयुघे आलि) ऋषियोंझा 
आयुष है । तू( मतस्य पूर्दा प्राझती ) किसी तरते पूर्वे बांधी जाती हे। त.(वीरघी मष ) शरक वीरोंझे मारनेबाली 
ही 8 २ ॥ $ 


(यत्‌ मदं छत्योः प्रझ्घारी अशमि ) बिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ व्रक्षचारी हूं, उस कारण मैं ( भूतात्‌. 


पुरुषं यमाय निर्याचन ) मनुष्य प्रणिगेसे एक एस्सी मृत्युछे लिये मांगता हूं ओर ( तं मई) उब पुरुष छा में ( घ्रह्मणा 
तपसा अमेण ) ज्ञान, तप मोर परिश्रम इरनेकी शक्तिके साय ( एनं अनया मेखलया सिनामि) इथ पुदंषछों इस 

यह मेखला ( थद्धाया दुद्धिता ) रदधाकी दुहिता, ( तपस! अघिजाता ) तपसे उत्प हुई, ( भूतक्रतां क्रपीणो 
स्वरा यमूथ ) भूर्तोको बनानेवाडे ऋषियोंकी भगिनी हुई है। हे मेखले ! ( सा ) बह व्‌ ( न मतिं मेघां आधेष्ठि ) इमे 
उत्तम बुद्धि और घारणाशक्ति दे । ( अयो तपः इन्द्रिय च नः घेद्दि ) और तपशक्ति और उत्तम इंदरियो इमें प्रदान 
कर ४४ ॥ 4 0५ / 


भक 


-  मावाथे-- गुर दिप्यसे कमरमें मेखला बांधता है और उसको अररु करनेडे लिये, मानो, तैयार रुरता दे ॥ ऐसे गुरके 


` जाशो्दके साथ जो शिष्य म्यपदार डरते ईं के संपूर्ण दु/छोे पार होते दे और अन्तमं मुक्ति मी प्रात चुरे ३७१४७ 


मेखलारी सब प्रशंया कते हैं, वह मेखछा ऋषियों शख दै । हरएक काय झरने पूर्व बटर «रु तैयार होनिको 
शिक्षा इससे मिलता दै । इस प्रकार करिबद्‌ दोकर कार्ये करनेबे सब शमु द्र होते हैं ६ २ ॥ 

मेशछा बोधनेका अर्थ €टिरद होना दे । विशेष छायेडे लिये मेखल। बंधन रुरनेसे मानो, वह मःयुश्ने स्वीकरनेके लिये 
हो तिद हेता है । घर जग्मदा री पृस्युझ्दे सरीकारनेके लिये है! तैयार होते दै । इतनः दो नदी परंतु दे मजुष्येर्मिण इई मनु- 
ब्यों छो इस प्रधर मस्यु स्वौकारनेरै लिये तैयार करते हैं। जन, तप, परिश्रम ओर इटिबद्धता इन गुणणे बे बु होते दें ७ ३ ॥ 


मेख॑लाइंघनं । CNN (१३१) 


RNR HS न 
मर्थ-- ( यः देव! इमां मेळा आयबन्ध ) जिय माचा देवने इस नेखलाको मेरे शरीरपर बधा है, ( य्‌ 


Bran ~ 


शन ०; गर 


(१२२) 


अथर्घचेदफा एुदोघ भाष्य। 


[ झापड १ 


याँ तवा पूर्व भूतकत्‌ ऋषेय परिदेधिरे । सा त्वं परिं ष्वजस्व मां दीबायुत्वायं मेखले ॥५॥ 


wit 


A 


मसे ई मेखले ! ( याँ त्वा पूरवे भुतकृतः ऋषयः परिद्देघिर ) जिव तुशका पू्वाळरे भूतोंके| बनानेर्दलि ऋषि 


तू दीर्पायुरे लिये मुन्न आलिंगन दें ॥ ५ ॥ 


दी है। 2 चियो यह रूटिए घनका प्रारंन हुमा 


॥५॥ 


कटिदिद्धता । 

मखलाबधन ' कटिबद्धता ” का सूचक हू । हरएक व्धायके 
लिये कटिबद्ध दोना आवश्यक होता है, अन्यया वदद काये वन 
नहीं कता । भाषामें भा ऋते हें कि ख्मर कसक वह मनुष्य 
इस कार्येडो करने लगा हे, अर्थात्‌ दारय ठाक होनेके लिये कमर 


डात तथ! हद्माचारीणण मेख 


कडन आदइयठ्ता दे ! ऋ 
बंधन करते ये इधक अर्थ यही दे कि वे. कमर्‌ कसके घर्म- 
कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे। इसी कारण वे यश 
प्राप्त ऊरते थे । 
शरण काय ऋरनेमें काई विशेष डर नहीं होता है, परंतु 
ऋई ऐसे महान बा दते हैँ कि उनके करनेसे प्राण जानकी 
मी संमावना दती है । देशहित, राष्ट्रदित या जातिद्वित करने 
आदि मद्दान छायोमे दई मनुष्योंको अपने सर्वस्वकी आहुति 
देनी होतो हें, इस कार्यके लिये गुरु शिष्यो तैयार करता दे- 
इमा मेखलां आववन्ध, संननाईँ, न युयोज । 
“ (१०१) 
८ दमारे गुरुने यइ मेखला हमपर बाँधी, उसने हमें तैयार 
क्रिया और हमें सत्कायेमें लग!या ' यह गुरुका काये दै और 
यहाँ बिद्या साखनेका हेतु है । विद्या पढकर ब्रह्मदारीण 
जनपदोद्धार करनेडे कार्ये लिये सिद हो जावें और अपने 
आपको उस कामे तत्परतांके साथ लगा देवें। पाठशालामे 
पढनिबालि गुरु भी ऐसे दों, कि जे। अपने विद्यार्थियोकी इस 
ढंगसे तैयार करै भोर राष्ट्रीय विद्यापीठची पढाई भी एसो दोनी 
नाहिये कि, जिनमें पढे हुए बिद्यार्थी जनदिितके कार्य ८रमेके 
[किये सदा तैयार हों, सदा कटिबद्ध हों। जो शिष्य इस प्रकार 
अपने गुरुजीरः भाशोर्वाद लेंआर | कार्य करते है, उनका बडा 
पार डीजादा ह-- 
त्रस्य प्ररिषा चरामः, स पारं इच्छात्‌, स न 
दिधुञ्चात्‌। (मं० १) 
' जिए गुरुङ आशीर्वादङो प्राप्त करके दम कायं करते हँ, 
बह हमें दुःखत पार करता दै झर बंधनोंवे मुक्त मी करता 
६ । ' एस पुष और ऐसे शिष्य जहां होंगे उस देशका सौभाग्य 


जि विवि त pire 


। अवस्थामे रहेगा । इसमें संदेह नहीं यी 
वह मखा इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देती है इसो- 
च लेग उसकी प्रशंसा करते हैँ । हरएक कार्यका प्रारंम क्र- 
नह पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जातो दे और इसी कारण 
इससे शब्रूका बल कम होता दे 

शेप महत्वपूर्ण कार्य दरनेके समय सवतनाशका भय 
मृध्युछा भी भय होता है । यदि इस भयकी करपना 


ड्शिः 
0 
है 


न होगी तो वेसा समय आनेपर मनुध्य ढर जायगा और पीछे 
हडेगा । ऐसा न दो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह 
शिक्षा दी जातो है कि--- 
ळहे नत्योः ब्रह्मचारी मस्मि। । (५३) 
` द मृत्यु समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हुँ। ? रमणारी समझता 
३ क भेन मृत्युचे दी आंगन दिया दे । मृत्युको ही स्वी-. 
दारा हैं! जब कोई मनुष्य भानंदसे मृत्युका अतिभि वनता हे, 
तय और कौनसी अवस्था दे कि जिसमें. उसको डर छप 
जांब (जिउन आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट 
गया, सर्यि सबसे बडे, भारा डरङ्गो उसने हजम ढियाहे। 
ब्रक्चचारीको इस १ररुरकी शिक्षा मिलनो वाहय । इस प्रकार- 
क। निडर बन। ब्रह्मचारी भी-- & 
अुतात्‌ यमाय पुरुषं निर्योचन्‌ । (म३) 
+ जनता मृत्युके लिये एक पुष्य याचना करता है।! 
अर्यात्‌ वह ब्रह्मचारी अद्रा स्वयं निर्भय दो७र काय करता है, 
उसी प्रदार अन्य भनुप्यांडो मी निर्भय बनाता है, इस निभेय 
बने हुए भनुष्य-- 0 
ब्रह्मणा, तपश्ा, श्रमेण, मखलया । (म०१) 
+ ज्ञान, तप भर्थात्‌ शीतोष्ण सदन करनेकी शक्ति, परि- 
भ्रम करनेदा बल और मेखलादैघम अर्धात्‌. कटिटद हेनेका 
शुभ ' इनछ युक्त हाते है । और ॐ इनसे युफ होतेहे 
न र्ठ होते हैं । ठ 
प्रवळाबंधनसे मति, धारणाबु।दे, शीतोष्णसहन रुरवेका 
रामय और यढ ईद्रियद्दौ प्रि होती हैं तथा दीषांबु भी 
राह होता है । इश प्रचार मेलाका मददर्व दें । पाठक ६६ 
सुक्कक। भधिक विचार करें । 4 
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शाक । नाशे ! 


शत्रुका नाश । 


[इकत १३४] 


(ऋसिः -- शुक्रः । देदला -- मन्त्रोक्ता, वज्ञः । ) 
अप बञ्नस्तर्पयतामृतस्पावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌ । 27 
गुणा बाः म शृयातृष्णीदां दत्य शचीपतिः 6 ॥१॥ 


i 
अर्धरोघर उत्तरेभ्यो गूढः पथिव्या मोस्सगत्‌ । दज्जणावंहत, श॑याम्‌ 
छ यो 


॥२॥ 
यो जिनाति तमन्त्रिच्छ यो जि 


। जिनाति तमिजहि । जिनतो बज़ त्व सीमन्त॑म॒न्वञ्चमलु पातय ॥२॥ 


ET लम गिज्निजजिल्नि 


अर्य ( स्यं ऋतस्य वज्नः तर्पयतां ) यद उस]? अजञ तृप्ति को, यद | अय्य राष्ट अवन्तु ) इम शत्रून 
राष्ट्रका नाश करे ओर ( जीवित अपहन्तु ) शत्रुके जीवन {मी नाश करे । ( शचीपतिः वृत्रस्य इव ) इन्द्र जैसे वृत्रका 
परामव करता दै, उस प्रकार यद शत्रुको ( ४. जुण्रातु ) गर्देनाको काटे और ( उष्णिद्दा प्र शुणातु ) घमनिर्योडा 
काट देवे ॥ ¡ ४ ` i 

(उत्तरेभ्यः अधरः अघरः ) प नीचे और नीचे दोऋर ( पृथिब्याः गूढः ) पृथ्वीम छिपकर रहें और (मा 
उत्सपत्‌ ) र्भी ऊपर न आवे । तथा ( युञ्जण अवद्दतः शयाम्‌ ) वञ्रवे मारा जाकर पड। रद ॥ २॥ 

हे वज्र । ( यः जिनाति क नर््दिच्छ ) जे, दाति करता हैं उसको हूंढ निकाल | (यः जिनाति तं इत्‌ जाई ) 
FS क्ष पहुंचात। दै उसीको मार डाठ/ (स्वं जिनतः सीमन्तं अन्व चम्‌ अजुप(तय ) तू दुःब देनेवालेडे !सिरको सीधा 
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- i ——्—्् 
भाबार्थ-- यह वज्र/धत्यध्य संरक्षण डरता दै और भसा नाश करता है । जो इस राष्ट्रढ नाश बरना चाहता है. 
उघ शत्रुका नाश इस बजे देगा । यइ वज्ज उनका नाश केरे जो दुसराँको सतते हैं ॥ १ ॥ 
शत्रुरा प्रधःपतर्म द्वे, दे मरना खिर कभी ऊपर न षरे और अ-तमे बजे मारे जार भूमिपर पिर जायें ४ ९ ॥ 
जो बिनाकारर्ण दूसरेका नाश करता है उसौका नाश करना योग्य है । उसी दुष्टका सिर काटा जावे ॥ ३ ॥ 


गया ss hh -ए एफ  ्णड 
वञ्जादि शासत्रंका उपयोग । उपयोग किया जाबे । असत्पक्षेके लोग समपसभसपर प्रदल मी 
बज भादि राञ्जान्नोंक। उपये।य जनताको ददानि. करनेवाले इए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हे। उनरु पक्ष 
दुर्टोका नांश करनेके शाम ही दिया आवे। सत्य पक्षी खा: दी ऐसा होता दे कि, वद उनको उठने नहीं देता। जिसके 
यता क्न मोर भधत्पक्षका विरोर रुरनेके कामें इन शास्रीका कारण जनताको हानि दोती है, सब मिलकर उसका नाथ करें ६ - 


A aI देह | 
4 ५ 


i ~घ १३५] 
: अपर ( ऋषिः ¬ शुक्रः। देता ¬ मन्त्रोक्ता, वज्रः । ) 
यदुक्ामि इलँ कुने इतथं दज्जमा ददे । स्क्घाममुधयं चातय॑न्‌ वृत्रस्येव शचीपत ॥१॥ 
अधै-- ( यत्‌ अक्षामि बढे कुवे ) ओ में खारं उससे अ अपना बळ बढाबूं। ( इत्थं च्रं आददे ) इ प्रडार 


मैं बह दाम लेता हूं ओर ( अमुष्य स्कन्धा a :) 
न्घान्‌ शातयन्‌) उव शतररे कन्धोको काटता हू ( छचीपतिः 
इस ) एन जैते पत्रको कटता है ६ 3 ॥ हू. ( तः दस्य 
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A = 
(१३४) म अधदवेद्का सुदोघ भाष्य । [काण्ड ६ 


यत्‌ पिर्वामि सं पिबामि समुद्र ईब संपि? । प्राणानझुर 
मि समुद्र इइ संदर; । प्राणानखुप्द 


अर्थं -( वत्‌ पिवामि संपिदासि ) ओ में पीता हूं ब वा इ! ( सलुद्रः इव दिवः ) समुद्र वे. 
तू पी ( अमुष्प प्राणान्‌ खंपाय ) उच शत्रके प्राणोंको पीकर (बयं अछुं खं पिवाम) हम उको पी जाते ॥३॥ 


( यत्‌ गिरामि संगिरामि ) जो में निमलता हैं उदड ठोक तार देता हूं (समुद्र: इद संगिरः ) 
निगलकर ( दयं अघुु खेगिरामः ) हम स्स 


€ 


उमुदके समान तू निगछ। ( अमनुष्य प्राणान्‌ संगीर्य ) उडे प्राए 
गलेके नाचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥ 


भावाय जाम खाता ई और गलेके नीचे उतारता हूं, उ७ळ। में अपने अंदर बल वैद करता हुं । जिस प्रकार समद्र 
नदियों आर पृष्टिजलोको पीता है और भपनाता है, उसो प्रकार में भी चा ओर पीये हुए अन्नरसोंडो भपनाता हूँ भौर रनझे 
अएना बल बढाता हू । आर उछ बलचे दूर रोर दथ खय पक्षका रक्ष! लिये भर ऊत! हं और दुर्शोद द! हरा 
नु ॥ ७७५३ 


अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टक दमन करणेके कायमें करना चाहिये। 


रे केशव be आपषाधि 
केशव्धक औषधि । 
[ इक्त १३६ ] 


( ऋषि! ¬ वीतहव्यो इथर्वा | देवता -- वनस्पतिः । )/ 


देवी देव्यामधि जाता पृथिव्याम॑स्योषचे | ताँ त्वां नितत्नि केसेम्यो दंईणाय खनामसि ॥ १॥ 
ंदप्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ जातान वपीयसस्कृ्षि ५ ॥२॥ 
यस्ते केशोबपर्यते सर्मूछो यश्च बरतें | इदं तं प पिँडामि वीरुषां ॥३॥ 


यथ हे भोषधे ! तू ( देवी देव्यां प्रथिव्यां अघि जात) दिव्य ओषधी पृथिवी देवीमें उरण हुई है। 

( नितत्नि ) नीचे फैलनेवाली औषधि ! ( तां त्वा के शेभ्यः टंहर्णाय खनामसि ) उस तुन्न भोषधिको केशोको घुरढ 

करनेके लिये छदे हें ७ १ ॥ i 3 

( प्रत्नान्‌ रंह ) पुराने केशको ढ़ श्र ( अज्ञात] दनय ) जद नदं उत्पन्न होते बह्‌ उत्पन्न कर । (ज 
' उ वर्षीयस। रृधि ) भोर जो उत्पन्न हुए हैं उनको बढे, छ बनाओ ॥ २ ॥ 

(यः ते छेशः अवपद्यते ) जो तेरा र गिरता है, ( यः च समूलः वृश्चते ) और जो मूलके घदित टूडे 
जाता है, ५. त चिश्ब्भेष्ज्या वाउघा सथिब्रिखा/टि | इस केशको >सदे!एड! दूर य्लेडाड) उपान रपये 
दत! हूं ॥ ३ मु 

_ मायार्थ~- निती नामक थीवधो पर्थीपर उगती है उठे प्रयीगते केश सुदृठ होते है। केश पुराने दो, जो दसते हो? 


इस भोष(यि®। रस लगानेसे बांळ आते हैं और जहा जाते हैं बहकि पाल बडे लंबे दो जाते हैं ६ १-३ ४ » ° 
यद निनी नामक भौपधी ढेशवर्षड करके कहा दै, परंठु यद छौनशी भौषपी दे इस पता नहीं बलता । देयोंडो: 


योग्य ६ क थे इस भोषधिकी खोज करें भोर प्रकाशित कर । 


| 
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0 ३) 8 म 37हन/56 त्या अरसं अकरं ) तुस्ने रसहीन बना देवा है (सह्य शौषेणि कुरीरं 


घू्त १३८ छोीब। 7३04 72 20322 0१२५) 


[शक्त १३७] 
इन्स्पातः। ) _ 


म ग्देस्यंः ॥ १॥ 


: शीर््णस्ते अस्तिवा। परिं॥ २॥ 


| गीष्णस्ते असिताः परि || ३॥ 


जिद ठशवधरु ओषधिको अपनी कन्याके 


सर्थ-- (जमद्झिः यां केशवर्धनी दुहित्रे गखनत्‌ 
निनित्त खोदा ( तां चीतव्य। मजितस्य गृहम्यः अ) को वोतइम्द अमितके घरोंके लिये भर लिया ॥ १॥ 


बो ( मभीशुना मेया आरन्‌ ) केश अंगुलियोसे मारे, जाते थे वे ( व्यानेन अनमेयाः ) दवाथासे मापने योग्य 
होने : { ठे शीष्ः ऽरि ) तेरे डि पर ( असिताः,केशाः ) काले केश (357- इव खल्नेन्तां) नरब्ट धःएके 
सुमान बढ || २ ॥ / ड 

दे नोषबे | ( भूले इंद) झाका मूल दृढ कर-( मग्रं वि यच्छ ) भप्र मसे दक भार ( मध्यं यामय ) 
मब्पमागञ् नियमन कर । (ते शीर्णः परि ) तेरे सिरक ऊपर ( आसिताः केऽ नडाः इव बर्घन्तां ) छाले केश 
नर्‌कट घाइरु समान बड ७ ३॥ 

उक्त शशवधघS% भाषाथ 
डश षडते हैं और रृशोळे मूल भी इ 
सकने वर्षित है । यड औषधि «स्वेषनी 


केश बहुत बढ जाते हैं। जलरे भ्धन्मे जेरा! घास बहुत बढता है रछ प्रद्र 
जाते हैं, इस कारण वे द्वटतें नहीं। या केश३र्थक औषाषे दह है कि जो पूर्व 
है । क्योंकि इसझा पता नहीं चलता। 


कीब । 


[ बक्त १३८ ] ५ 
( ऋषिः 7“ अथ॑र्वा । देवता ¬ चनस्य ) ङ्‌ 
त्वं वौरुदाँ शेष्ठेतमामिशुतास्योषछे। इमं में अदय पूरुषं क्वीबरमोएईने इषि - ॥१॥ 


झीबं $भ्योपश्चिनमथो करी कृषि । अगास्पेन्द्रो आर्वम्यामुरे मिक्लाण्डयो[  ॥२॥ 


झर द त्वाकरेटबधे विं त्वाकरमर॑सारसं त्वाकरस्‌। ` {oR FR 
कुरीरमस्य शीण इुम्बै चाधिनिर्दष्सि ˆ` Re ॥३॥ 
अर्थ-- हे थ।५३८ ( तदं दोर्घां ्रष्ठतमा अमता ) तु थोषधियार ५५३ अधिक ष्ठ सर्वत्र प्राउिद्ध दै 


( सच इमं मे पूरुर ) बाउ इस मेरे पुरुषपशुको ( क्ोबे ओपारिनं कृधि ) मेन ओर ऽर कर ॥ १ ॥ 
( छोई मापिरिने छृचि ) करब और जसदश कर । ( अथो कुरीरिण झि ) ओट सिरपर बार रखनेदाला 


श्र । (पय इसर प्रावस्याँ ) घोर इन्द्र रो परपरोदे ( अस्य उसे आण्ड्यो मनश ) इसके दोनों लण्दझोप्त छिश- 
मि्रक्रे॥२॥ 


है शोष! ( स्या छीब॑ अडर) तुझे द्वीष बना दिया दै। दे ( बच्चे ) निम! ( सवा दाखि अकरे ) तुप्ते निइछ 


बिन अछ आए उनमे ( कुन्दं ८ अधिनिवृष्मास ) आभूषण मौ घर पेर हैं ४ २ ॥ 


0000 i, 


४७ 


नमें प्राणही शक्ति कार्य कर रही है । मानो. इन तेतीस 
द्वारा प्राणको चलाया जाता ह। अथवा य तलास 
हैं, जिस रफ्सें बैठकर प्राण शरोरभरसें 
[हे और अद्वांळा कायै करता हँ। 


यारह, वाटस और तेतीस त्राणे 
संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंडी सूच: 
प्रा है, इलमें शठसांवत्सरिक यज्ञ चलाया 
। यह यज्ञ प्राणक्े द्वारा होता हे भौर,्रांग इन 
रा इस यज्ञभूमिमें आता झीर ढार्थ करता है । 


श्र 


प्राणका याजना 
प्राणको ( दियुम्भिः विमुञ्च )/ विशेष याजदास उक्त कर 


प्राप्तकी पे सकती है। र करना चाहिये कि त्राण 


सक्ति किस प्र 
शक्तियाँ फुर करती हैं भौर इनकी सदभाव प्रदृत्ति केसी है 


-अधर्ववेद्का सुघोधः भाष्य 


छर्थात, त्रागड़ी विशे योजन जायें दो उसके द्वारा झां 


दप योजनाय कौनसी हैं और उनसे. 


अह जज 
[A] 


ऋतषिः- अधर्या ` ब्रमव॑सकामः ' । देवता- भारमा। ) ` 


नं यज्ञमयनन्त देवास्तानि घ्साणि प्रथमान्यासन्‌ । 


"[ कांड ७- 


NS 
हमारे पास नेत्र हे, यद यद्यपि देखनेके लिये दनाया गया 
है तथापि यह दूसरोंकी भोर बुरी इश्सि देखता ह। बान 
डद श्रवण करनेके लिये बनाया गया है तथाप बद *5 


बुरे शाब्द सुनता हे । झुख र 


उत्पन्न होते टुँ। उपस्थ 


गई है, परेतु बह व्यभिच 


प्रकार शतझ्रांवस्सरिक यहुसें समिटित दोनेवाली सब झक्तियाँ 
। प्राणायाम करनले सनकी 


अयोग्य मागमें प्रदत्त दोती हैं 
तेतीस 


चंचलता दूर द्वोती है क्षीर मन स्थिर होनेसे उक्त 
त्रक्तियाँ ठीक सीघे झागर्म चलती .हैं। प्राणकी विशेष 
योजनाएँ यही हैं । इन विशेष योजनाको दवारा दिदुन्द हुश्दा 

प्राण इन-तैतीस शक्तियोंका संयम करता है उनको डुरा- 
इयोंके विचारसे मुक्त करता है, भौर सब्कायमें प्रेरित करता 
है। इस प्रकार प्राणसाधनसे डुक्तिके मागे पर चलना सुगन 


होदा ६। 


. जिस प्रकार सूर्योदय द्वोनेस प्रकाश प्राप्त 


८ जो कि विविध हृ॒विद्वैब्योंक इबनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४॥ 


(१९) 


० 
DT 0224 
FY) 
५ GA 
व्र 


र Iv 


[रङ्गः पु॒र्धासजन्ठ । 


य इमं यज्ञ मन॑सा चिकेत प्र वोचस्तमिहेह ब्रव ॥ ५ ॥ 


5 


_ कल अँ पा क नाक 
श¬ ( यज्ञः वभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूव ) बद स कैला, ( खः प्रजज्ञे ) दद विशेष शांतसे 

ज्ञानका साधन हुआ कौर (सः उ एन दाञ्चृधे) दई फिर बढन रूगा। (सः देवान ऋधिपाते: वचूव ) बदु देवाका 

अधिपति बन गया, ( सः अस्मासु द्रविणं आ दधाठं) दद हममे घन स्थात करे ॥ २ ॥ 

: (देवा: यत्‌ अमत्यान्‌ देवान्‌ ) देव जा अमर देवोंका ( हविषा अमत्येन मनसा अयजन्त ) झपने हविरूप 

अमर मनसे यजन करते हैं ( तत्र परमे व्यामन्‌ मदेम) वहाँ उस परम झाडाशसेँ दस सब थानेद्‌ प्राप्त करते हैं। और 

बौ ( खरस्य उदितौ तत्‌ पदयेम ) सका उदय हानपर उसका वह प्रकार देखते हैं ॥ ३ ॥ 

(यत्‌ देवाः ) जो देवोंने ( पुरुषेण हावेषा यकष अतन्दत ) इरूए८४ ददिस यञ क्या, (तस्मात्‌ चाचा? 
ज अस्ति ) उससे अधिक बलवान क्या ई ? ( यत्‌ विहव्येन इःजिर ) जो बिशेष यड द्वारा द्ोता है ॥ ४ ॥ 

(मुग्ध; देवाः ) मूढ याजक (उत झना अयजन्त ) कुत्तेसे यनद करते हैं (उत गोः अंगेः पुरुधा अयाः 
जन्त ) गौके भवयवोंसे बहुत प्रकार यमन करते हैं । ( यः इमे यश मना त्वित ) जो इस बहको मनसे करना 
जानता है, वद (दह नः प्रबोचः) यदां हमें उसका ज्ञान देवे और (इह ते अबः ) यहाँ उसका उपदेश करे ॥ $ ॥ 
बार्थ-- यद मानसोपासनारुपी यज्ञ पहिझे प्रकट हुना यद सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और बढ़ फिर बहुत $ 

हर यज्ञ दमै घन समर्दण करे | २४ 


संपूण उपासकोका मानों, स्वामी बन गया । य 
द्वारा की, तत्र सबको नानेद्‌ प्राप्त हुआ छोर 


So 


बिस्तृत हो गया । वद 
पज़कोंने जब भमर देवोंको उपासना भपने अमत्य शक्तिसे युक्त मन 
रोदा हे उसो प्रकार यजसे सबको बान मिलता है ॥ ३॥ 


यामेक जो यज्ञ नपनी ध्लात्मारूए। हख्रिसै किया करते हैं, उससे अधिझरू »छ यज्ञ भला बरौर कोनसा हो सकता ह? 


यः 
`. . ते ह नाकं महिमानं! सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सान्त दथा UN fa 
८. टाट TT वें याजक मूढ हैं कि जो कुर, गो आदि पञुओंके भंगोंसे इद्न करते हैं। ना यामेक इस मा यज्ञका मनस 
55 5 _ ( देवाः यशेन यै अयजन्त ) देवगण यतसे यश पुरुषकी पूजा करते ह। (तानि धर्माणि प्रथमानि “करना जानता है बद ज्ञानीदी यस्का उपदेश करें भौर यज्ञके महस्दका कथन करे ॥५॥ ५ 4 
आसन.) वे भम उत्कृष्ट हैं.। ( ते महिमानः नाके सचन्ते ) वे मदस्द प्रास करते डुर दुखद ७:5६ मा8 LR ` आत्म्य छ 
छरता है। दोसोंझा ऋरोब करोब भाव एक ही है। गद सम" हि 


की कल ह मानस और आत्मिक यज्ञ । 
यक्षविधि सबसे दाई : 45 5 यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सयसे श्रेष्ठ मादख य 
न _ अथवा शात्मिक यज्ञ है । मनका सम्पण छरनेसे मादस यज्ञ 
होरा है | भौर भारमाका समर्पण करनेसे भारमयश हुआ (३) सब्डनोंकी रक्रा त 


दवाः सन्ति.) जहा पके साधनसंपत्त देव रहते हैं ॥ १ ॥ 


(यत्र पूर्व साध्याः 
ज्ञ पेण परमेखरड सिये करता दोता है। परमेश्ररके काय 


ज्ञगन में जो हठे हैं, उनमेंसे-- 


MA 7 SF PET TEN TEEN 


है 74 30 कर 20 लय 
आवाशी-- शष्ठ, पापक. अपनी आस्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, यह सानसोपासनाकी 


। श्रेष्ठ और मुख्य है!" इस; प्रकारकी डपासना ङरनेदाळे श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपएो स्वरभामको प्रास करठे द कि जिसे रु. 


पूर्वकाटक साधक प्राप्त हुए हैं। 


हे i न 
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(३०) अथवैदेद्‌का सोध भाष्यं [कांड ७ 


२) दुष्ट उनोको दूर करना भौर : - 
३) धर्मद्री व्यवस्था 


य परमात्मक लिये मनुष्य कर 


है, परत ननुव्य उन 
काय क्षपना शा 
जव सनुष्य अपने ापको 
झरत्ता है, तव उस 
र्‌ डा साना जाता हे। मनसे 
आत्माकी शक्तियोंस उक्त त्रिविध कार्य करनेका नास दी 
पन मनका मँःर नात्माऊा परनेबरापंण करना है । 

प्रत्येक यज्ञमें ची तीन कार्य करने ददते हैं । 

(१) (पृजा ) श्रेष्टोंका सत्कार 
८२ ) मपने मंद्र ( संगतिकऋरण ). संगतिकरण किदो 

- „ संघटन : 

(३) और (दान ) दुर्बलोंकी सहायता। 

प्रथेङ यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना 
र सफल नदं दोगा । सनका कौर लास्माका 
जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन रूम 
साथ दी करना ह। इनके बिना यन्रुद्दी नद्वीं होगा। 
ध्वात्‌ 4“ जन 


समपण ऋरक 


(9 ) सजनोकी रक्षा: करके उनका सत्कार करना 
(२) दुउनोको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुहन ऊट 
न देव इसलिय अपनो उत्तम सबटनः करना नीर ( ३) झस- 
की व्यवस्था करके जो दुबळ हों उनकी योग्य सद्दायता 
करना, यद त्रिविध यज्ञम है । 

यह त्रिविध कमै अपने मनःसमईण और भात्मसमपण 
द्वारा झरने चाहिये । जिस कामें मन और भात्मा दोनों लग 


` जते हैं बद्दी का ठोक होता है । अपने हस्तपादादि अवयव 
` झौर इंद्रिय मनक विना कार्य नहीं कर सकते, मन और 


झात्म्राक समपण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका 
समर्पण ही मानना चाहिये । इस सूक्तकं तृतीय मेत्रम कददा 


अमत्यत मनसा हृविषा दवान्‌ यजन्त । (म. ३) 
“ अमर गनरूपी दविस देवोंका यजन करते हैँ । ' घीका 
इवन करठेका अर्थ बी उस देवताके तिये समित करना 
श्र उसका स्त्रे उपभोग न करना है। ' इन्द्राय इदे 
दत्रिः दृत्तं न मम। ! इन्दर -देवठाके.रिथि यह बृतादि दवि 
समापित की है इस पर शन मेरा अधिकार नहीं हे भोर न 


में इतका झपने सुखके लिये उपयाग करूंगा । ' इसी प्रकार 
अपने नन और आत्साके समर्पण करनेका तात्पय ही यज्ञ 
सपना मन क्षर छात्मा परनेश्वरके लिये एक ने 


मन्य एत 
किया जाता ह, उत्त 
जा भातमस्तमपण झार 


त्रानि धर्माणि प्रशेमान्वाखन्‌। ( मं. १) 

“दे मादस यज्ञख्य कर्म प्रथम हणीके हँ। ' भर्थात्‌ ये 
से श्रेष्ठ कसब्य हैं । एक मञुप्य जरत, समिधा भादि 
से यज्ञ करता हे और दूसरा आात्मसमर्पणसे यज्ञ करता 
इन दोनोंमें आव्मसमपेण करनेवारा दी श्रेष्ट हे। इसका 

णन इस सूक्तमे इन दडे हे 


gE a 


क 


पुस्पेण हद्धिपा यज्ञ देवा अतन्धत । 

अस्ति जु तस्मादोजीयो यद्धिहव्येत्जिर ॥ (न. ४) 

८ याहुक लोग जो यज्ञ ( नपने णंदरके प्रकृति पुरुष मेंसे ) 
पुरुष अर्थात्‌ आत्माके समपैण द्वारा किया करते हैं, उससे 
कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसेर यञ्च ( आात्मासे भिन्न ) 
प्राकृतिक पदार्थोके समपणले कयि जाते हैं! वे तो उससे 
निःसन्देद गौण हैं । सनुप्यरे पास प्रकृति भौर पुरुप, जढ 
नौर चेतन, देह छौर भात्मा ये दोदी पदाथ हैं, इनमें पुरुष 
अधवा चेतन नात्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गोण हे । भन्द यज्ञ 
प्राकृतिक पदार्थ» समर्पणले होते हैं इसलिय वे गौण हैँ, 
#र यह मानसिक अधवा आत्मिक यश भात्मसमपग द्वारा 
होता हे, इसलिये वद भ्रष्ट है। श्रष्ठ यश तो ज्ञानी याजक 
दी कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहनेवाले मुढ 
मडुप्य ज्ञा फरते €, बद ठा एक निन्‍्दनीय दी कमै होता ह -- 


मुग्घा देवा उत झुना[यजन्तात मोरमैः पुरुधायजन्त। 
य इमे यत्नं मनसा चिक्रेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रद 
(म. ५) 
“मूढ याजळ कुत्ते अंगोसि भौर गौदोंके णययत्रोले दन 
करते हैं । ? मूढ लोगे इस कुलको मूडताका दी कृत्य कद्दा 
जादा है । इसको कोई भे कगे नहीं कद सकठ।। “ जों श्रेष्ठ 
याजक इस सात्ममशकों मनसे फरनेकी विधि ज्ञानते ह, बेदी 


00-0. लपक ri Uni 
Mt... 


सक ह] 


यद्वां धकर उस यज्ञका उपदेश करें । ? पूर्वोक्त मांसयज्ञकी 
अपेक्षा यद मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ हे। जो सानसयज्ञ करना 
जानते हैं बेट्री उपदेश करनेक अधिकारी हैं । इस मानस- 


सहिमानः सचन्त 
याः सन्ति देवाः ॥ (स. १ ) 

' दूर न्यत्मचञ्चस याउक परमाःनाकी पूजा करते ह । 
भात्सयङ्ञ द्वारा परमान्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य ह| ये याजक 
श्र होकर उस स्वर्नधाममें पहुंचते हैं कि, जहां एदिलें 
साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं | ? इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी 
महिमा दै । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यदद श्रेष्ठ फळ प्राप्त नहीं 
हो रूकूता | यह क्षप्मयज्ञ ही सबसे शष्ट है-- 

यज्ञो वभूव, स आवभूव, 

स प्रजज्ञे, स उ वाघे पुनः । 

स देवानामघिपतितभूव, 

सोऽस्मास द्रविणमादघातु ॥ ( मं. २ ) 

* यह घात्सयङ्‌ प्रकट हुना, यह नात्मयज्ञ सर्वत्र फेल 
गया, उस रका सबने जान लिया, इस इदारण 
बढ गया, अद्दांतक बढ गया कि वह देशका भी लधिपति 
बन राया, उससे हमें मदत प्राप्त होवे । ' 

यह सबसे श्रेष्ठ घात्मयज्ञ दी इमारा मद्ख बढानेसें रूम ये 


है। इसकी तुरना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं दो शकती ।.. 


इस यहमें ( अनसा हाब्रे यजन्त । ( म० ३) मसरूप 
देविका समर्पण करना दोता है । भौर इस यज्ञे करनेसे 
सनुप्यन 

तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम। (म०३) 

“उस परम भाकार्‍में आनन्दको प्राप्त होंगे ” यदव 
इस यङ्रे करनेका फल है | इसमें "प्रम ' शब्द विशेष नतन 
करने योग्य हे । ' प्र, परतर, परतम, ' ये शब्द एकसे 
एक श्रेए्त्वक दक्ष हैं इनमेंसे परतम इका ही 
सेक्षिप्त रूप “ पर-म ' है, बीचके ' त * कारका टोप दो 
गया है! भर्थान जो सबसे श्रेष्ट दोता है वढ़ “ परतम रिता 
परम 6 । इस मबस्घान् पूर्वकी दो जबस्थाएँ पर और 
परतर इन दो नन्दो दग्रा यनायी जाती हैं। नर्धत स्यः 
तोन प्रकःर% € ( १ ) एक पर व्यो, (२) दूसरा 
प्रतर व्योम झर (३) तीसरा परतम्‌ किवा प्रम 
ब्योस । आधुनिक परिभाइमें यदि यही भाव बोडना हो 


सो ` स्न, दारण भौर महाकारण ' अबस्था इन तान 


आत्मयश . ,-7- \ 


आब्दोंसे “ पर, परतर और परतम व्योम ' इनका भा 
ब्यक्त होता है ' व्योमन्‌ ' शब्द भी विशेष महरवका है 
इसमें ` वि+ञ!म्‌ऽअन्‌ ? ये तीन झऋच्द हैं, इनछा कम- 
पूर्वक अर्भ ' 


डल परमात्मा छोर 


मा” हु। 


ब्यक्त डत ईँ | इन्‌ तान जबुननस सदन ष्ट अनुनतर 
' प्रम व्यास ' शब्दसे व्यक्त दता हे। और यह इस सूक्तम 
कहू गणु आत्मयक्ूझ करनस प्राप्त दोता हे । बन्स रपण 
योक करनेसे जो अनुभव मिलया दे इससे न्यून ध्रेणीके 
यर्यात्‌ गौण होंगे क्योंकि, वे न्य यङ सी इम लात्मयज्ञसे 
गोण ही हैं । गौणका फल गोण भर श्रष्ठ कर्मका फळ क्र 
होनः स्वाभाविक ही है । इस भात्मयज्कू करनेसे जा परम 
न्योससें रतस लदस्था प्रपह होर फर नन नदसं भाता हँ। 
बद्द कैसा भनुभव होता है इस विषयमें एक दंत देते हॅ 
सुर्खस्य उदितौ तत्‌ पश्येम । ( मं- ३) 
सूर्यका उदय ददोनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता 
हे, उसी प्रकार दम उस जनन्द्रका प्रत्यक्ष भनुभव हेरे 
अर्थात्‌ उैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रदनेवालंचो दिनमै प्रत्यक्ष 
होता हे, उसी प्रकार इस ततीय व्योममें संचार करनेदालो 
क्रेट मात्माओंको वहांका सुख प्रत्यक्ष द्वोठा है । जैसे यदा 
यह सूयं प्रक्ष हे उसी प्रकार वदां भी पुछ इस सूथेका सूपे 
हे जो वहीं प्रतयक्ष दोगा । 5 
इस प्रकार आत्मयज्का परु इस सुक्तमें कदा हे । इस 
सूचने ( पुरुषेण हचिपा । ने. ४ ) इर नर्थाव, भारमा- 
रूपी इयिसे यज्ञ तथा (मनसा हथिपा । में. ३) मनरूपी 
दृविसे यज्ञ करनेका विधान है। बिस प्रसार ' सोम ! का 
हत्रन होनेसे ` सोमयाग ' कदा जाता है, बज सजक वीर्जाका 
हवन होनेसे ' अजमेध ? कद्दा जाता है, उसी प्रकार ' पुरुष ' 
अर्थात आत्माका समपेण होनेसे ' पुरुपयज्ष, आत्मय 
तया ' मल ' का हवन दोनेसे ' मातसयञ्च ? कद दादा 
हें। उसी प्रकार भगवद्गीता ( भ. गी. भ. ४ ) में ' द्वब्ययक्ष, 
तपोय, स्वाध्यापयज, ` ज्ञानयज्ञ, ्रहयज्ञ, इंद्रिययज्ञ 
विपययश्ष. पसैयज्ञ, योरायज, प्राणयज्ञ दि ग्रज्ञ करे 
हैं । जिस सझसे मिएका समपण दोता वेइ नाम उस यज्ञ 
होता है 
“पुरु ' रूपी इविका समर्पण हुनेले इस सूक्तर्म 
यश्ञको “ पुरुपयश् ' कद्दते हे । यदाँ प्रकृतिपुरुपान्तगं 
रद्‌ यहा दिदक्षिठ है भौर यह भारमाङा 


१७” 


> । 


se 5 
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टर No ड re क्त :.. .माठभूमिक्रा यश (२३) 
अथर्षचेदका खुत्रोघ भाष्य - [कांड ७ खूक ६] भूमिक | 
~ ei ० ७ < ५ ति ' 0; i ॥ ५ SE |. 4 त ढक रे 
। र द ॥ * | । दोनों सक्तोंमें a सुत्र णमदिं णी! 
हा हा A ; न । Fe धानमें मा सकता है । दोनों सूक्तोंमें एक ही बिषयका वर्णन सुत्रामाण पृथिवीं चामनहस सशमाणमा का सुप्न || tt | 
Es ३ | पु क हना है । तथा एस सूक्तम आय हुए यश्चन यज्ञमय- रै | नाव स्वारत्रामन[गसा अस्चचन्तामा रुहमा स्वस्तय 


एरुपमेथ प्रकरण पुरुपसूक्तमं 
(मं. १०।९०) सें हे, दा. यः . 
बेदर्म थोडा हे जोर अश्दयेद { का. ५९।६ | 

इस पुरुबसुक्तमें जिस एल्यमथ यज्ञका वर्णन हं, बही हैं ऐसा नानते ह, बढ़ अयुक्त हे, यह बात इस डे 
यश इस सूक्तमे कडा है । इसलिये इस चूक्तका .विचार 5क ; साथ पुरुयमूक्तका मनन करनेले स्पष्ट द्दागो । हमार 
प्रकार हानसे ' पुदपसूक्त (सी अप्मयक्षका ही त्रिपय है। 


जन्त०' तथा “ यत्पुरपण दविषा० य मत्र मा पुरुप 
सूच्छमें आय हँ । इससे नहोंका विषय एक ही हँ, यह 
बात सिद्धू ह। पुरः गा मनुप्यरे हवनका विषय 


A र भदिसक, (गु 


अर्थ— ( खुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाड, ( थां अनेहसं ) न 
उततम सुख देनेदारी और उत्तम योगक्षेम चल नेवारी ( सु अन्नवन्ती,ई्र नावे ) उत्तम दलियो 
दिव्य नौछा पर चढनेके समान ( पृथिवी) मावृडूमि पर ( अनगर झर्वस्तय आरुहँम ) पापरद्वित इन क 
चढते हैं ॥ ३॥ 

(चाजस्य प्रसवे) भन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये ( पट न मरही) अन्न देनेवाली बडी मातृभूसिक्ा ( नास 


वचसा करामहे ) वक्‍त॒त्वसे यश गाते हैं। ( यस्याः उपस्थ्रीडिरु अन्तरिक्षे ) जिसकी गोदुमे डियाड़ अस्परिक्ष है, 
(सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्‌ छात्‌ ) वह मात्भूसि दर को निगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥ 


कातफा कक यश 


भावार्थ-- उत्तम बह्लियोंवाली, न चूनेवाळी नु द ऊपर चढनेके समान दम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, भव्विनाशक, 
सुखदायक, उत्तम ड मातुभूमिफे ऊपर हम कल्याणके छिये उद्धत होते हैं ॥ ३॥ ... - 


RE ॥ 400 | ८ 0 शञ्चकी उत्पत्ति करनेके लिये भन्न देनेवाठी मातभूमिके यशका दस गायन करते हैं । जिसके ऊपर पद बडा झन्तरिक्ष 
४ ` (ऋषिः अथर्वा । देवता- Ei हे, वइ मादुभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ 
; अ [राद a TR स T SS सातुभूमिका थइ 
अं देना अदिति; पञ्च जना आदितिजा 9 तिजानिलम्‌ ॥ १ । मांदभूमिकां/पश 3 अहि ¬ हमारी wm द 2 
“महीप पु मातरं सुन्नतानमृतस्य दा सें हवामहे । i प्रकारके छोग हैं । ज्ञानी, श्र, ब्यापारी, कारीगर भे 
ड के 2३, पा र. 4 नतस्य पर 2 द 02000 0 अशिक्षित ये पांच प्रकारके ,छोग प्रत्येक रा्टमें रहदै हैं । 
० Un ganna रुचीं सञ्चमीणमदिर्ति सुप्रणीतिम्‌ मादयूमि एना एम र 


आ सातूनूसि ये पाँच प्रकारके ठोग हैं और ये पांच प्रकोरफे 
अर्थै-- (अदितिः यौः ) माद्भूमि स्त्रग हे, ( अदितिः अन्तरिक्षे) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदिति नात्‌ अदितिः) भदन भर्यात्‌ भक्षण लोग ही सादमूमि हे। भर्थात्‌ मातूसूभिका अथ इन पाँच 
क ही माता हे, (सः पिता सः पु 7) बही पिता हे सोर वही पुत्र है। (अदितिः विश्वेदेवाः ) ps त हियर . मी है। भएनी मातृभूमि हमें भन्न देती हे, प्रकारके छोगोंके साथ भपनो भूमि है। ( में. ३ ) 
: - सब देव है, ( अदितिः पञ्च जनाः ) माहभूमि ही पांच प्रकारके छोग है, (अद्वितिः जातं) मातृभूमि ही उ हु Mo A ४ हे इमारा/( ययोः) खर्गघाम वही है । हमारी माता ४ जाते जनित्वं अदितिः पउकाउमें बना 

` पदार्थ है भौर ( अदितिः जनित्वं ) दोजेवाहे पदार्थ भी मातभूमि ही हैं ॥ १ ॥ सर Mr अ और भवरिष्यमें बननेघाला सब मातनूमिमें ही रद्ृठा हे। 
**( सुब्रतानां मातरं?) उत्त अयते ) हमें पदित्र करनेवाली भौर हमारी रक्षा पटकको हमने बया ह त र 
(तुबि-क्षत्रा ) बहुत प्रकारसु/क्षात्रतेत दिखानेवाली, ( अ-जरन्ती ) क्षीण न करनंयाळी (उर्वी भी दद्दी है । इसके भतिरिक्त बह हमें पुष्ट करती जातको भस रणा का प 
ग) उत्तम सुख देनेवाकी, ( सु-प्र-नीति ) सुखसे, योगक्षम,चडानेवाडी भोर (अद्रिति मही ) न ; का अवस्था भविष्पकारमे कैसी होगी, यह भी आउके हमारे 
म उस कारण हमारी संवति उत्पन्न होती है, इसलिये म्यबहारसे सममे भासकता है। (से. ३ ) 

चामहे उ ) रक्षाफे ड्यि इम प्रशंसा करचे हैं ॥ २ ॥ “कह सन्दान उसीकी दथासे होती है, ऐसा मानना युफ्ति-' 

रत हे छ गलत करत कातल ही हसे ८ सुबतातों pbs <त्केमे करनेदाळे असुः 

स हसे हैं। ( से* ३ ) प्याँका यह मातुभूमि मातारे समान हित “प र 

२ बिश्वेदेवा आधीतिः- सब देवता हमारे दिये हमारी ६ ऋतस्य पत्नी सत्यत्रतका पालन रचे 
मातृभूमि है । भर्थात्‌ मात॒भूमिङी डपासनासे सब देवता- अर्थात्‌ सत्यनिह रहनेवासोंका पाल्न रुरनेवाडी = 
भोंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (मं. १) ह। (में. २) 


नेबाली 
कर्म करनेबालोंका दित करनेवाढी, ( ऋतस्य पत्न( ) सत्यका पाइन कर छा, 
) विशाल, (सु 


देनेवाली बडी « 


ASSN ८ सब; 
` 5) “आवार्थ- :/हवमूमि ही इमारा, स्वरी है, वही भन्दरिक्ष है, वही माता, पिता भौर पुत्रपौच्र हैं, वही ह 54 
देवता है और बरी दम!री जनता हे, बना हुझा कौर बननेवाडा सब कुछ पदार्थ दमारे लिये मातृभूमि द्दीहे॥१ 


५, ७: मातग्रमि उत्तम, पुरुषार्थी मचुव्योंकी रक्षा करती है, सत्य मै रक्षक वटी हे, उसी मातुभूमिरे sl Fp र 
. , क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं; मातुभु मि. क्षीण न फरनेवाकी है, विशाळ सुख देनेवाढी हे, हमें उत्तम मार्गपर चटानेवाः 
दमे अक्र देनेवाडी दै, उषसे दमारी रक्षा होती हे, इसलिये हम उसका यश गाते हं॥२॥ 
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(२८) _ अथर्षवेदका ख्वोध भाष्य _ [कांड ७ £ 
। सूक्त १२ (१३) ] राष्ट्सभाकी अनुमति ८२९) 
(£ 5 
सख्श्स्छ्त्त 8 ह RS ° 
[१० (११)] _>रफ्शट्छ्काकए ऊक : 


[१२(१३)] 


( ऋषि:- लकः । देश्ता- सरस्डदी । ) कि के त पु हि 
५ ( ऋषिः- शौनकः । देवता- सभा; १-३ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्राक्ताः । ) 


~ | | SR, {Ss ~ नु t 
यस्त स्तन; शं सय १ सुद्भदुश तहा य} सद्न। ५5 ग ~ 0 तदहितरौं सनि ७ हे 
गा जा त कद समा चं मा सरमित्थिाउतां ग्रजापतेदुदितरो संविदाने । 
यरेत बिश्वा पष्यंसि वायाणि सरस्वति तानह धातवे कः 5 ra a a 
a 237 225 000 द ~ 2 के येना संगच्छा उप॑ मा स॒ शिक्षाचारु वदानि पितर। सङ्घतेषु ॥१॥ . 
त) सरस्वति ( यः ते शासुः स्तनः) जोरा शान्यि देन 002 विज्ञ तै सभे नामं नरिष्टा नाम वा असि । 5 


गे स दवारा, जो शुभ मनको देनेवाला, यः खुदवः खुद ) जो प्राथनीय और जो उत्तम 
मयोभूः यः सुस्युः ) जो सुख देनेवाटा, जो शुभ मनको देनेवाळा/( यः खुहुवः सुदत्रः ) 500 0. -१ ही दाल | 

पुष्टि देनेवाला हे (येन विश्वा वायोणि पुप्यसि ) निछसे तु .सव दरणीय पदाधोंकी पृष्टि करती हे, ( तं इह घातने REID रस हि सत सा BEE 
न यद 


कः ) उसको यहां दनारी पुष्टिके लिये हमारी छोर कर ॥ ९ भ एषाम सुमासींनाना बची विज्ञानमा द्द | 
& भावाथ लत्स्टदी देदी जनदळो हारवान, रस, की हे, उसके स्तन पोषक दुग्ध दै, दइ सुर, आएम्ति, सुसब- अस्याः सस्या! संसदो मामिन्द्र अमिन कृणु ॥३॥ 

ह २ सरका a < Si दर x द्वार! इमारी जिससे मे Ee = ब j 
सकता, पुष्टि आदि देता हे । इससे रक द्दी पणता हे। हे देवी ! बद तुम्दारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिस यद्‌ वो मन्‌! १ रंगं वद्‌ बद्धमिद भे बा | / 
उत्तम रस पीकर हम सब एष दो जायें ॥२॥ 2 ४ हे लाल दा के 
सेद्दी इदटोकमें सौर परलोकमें उत्तम गन प्राप्त दोती है । इसलिये यह विद्या दरएकको अवस्य प्राप्त करनी 'दाहिये । ग द्भ त्ख च सावितिः च कहे ठ तनावका हर दु कल कर | 

-—— = करनेदाछे राजाके द्वारा पुत्रीउत्‌ पालनेके योग्य हैं भौर वे दोनों ( संबिदाने ) परस्पर पकम दोठी हुई (मा अदता ) 

मुझ राजाडी रक्षा करें। ( थेत संगच्छे ) जिससे में नि ( खः मा उपशिक्षात्‌ ) वह सुन्ने शिक्षा देवे । हे ( पितर+ } 
म ४ A छ ही | रक्षको ! ( संगतेपु चारु वदानि) समानोंमें मनें उत्तम रीतिसे बोल ॥ १॥ र वि 
पु स्र् षू टे f : द 
5३5 * Ad: स छन्द स्हुण्ख्ङते दै दु न हे (समे) सभे ! ( ते नाम विद ) तेरा नाम हमें विदित हे। (नारिष्ट नाम त्रे असि ) ` नरिष्टा” मर्थात्‌ | 

(मकमन [RR (१२) ] दै अर्दिसक यद तेरा नाम दा यश है। (ये के च ते सभासदः ) ज्ञो कोई तेरे सनासद हैं (ते मे! सवाचसः सन्तु ) 

दे ५; चे सुप राजासे समताका भाषण करनेदाळे हों ॥ २ ॥ ल है है 
:- शौनक: । देवता- सरस्वती । ) चे - । 

~ eS ( कि 0050 540 ॥ ० : र (एवां समासीनानां ) इन चेडे इम्‌ सभासदोंसे ( विशान वचः अहं आवद्‌द ) विशेष जञानख्पी तेज । 
यस्तै पृथु स्तनयित्नुय ऋष्वाी देय? केत॒विश्वमाभूवताद्प्‌ । क मैं-राजा-स्दीकार करता ई। (इन्द्र) इन्द्र! ( अस्याः सर्वस्याः संसदः ) इस सब समाका (मां भगिनं णु) 
मा नौ वधीउिदुर्वा देव सस्यं मोत वंछी रुदिमिभि। खयस्य ॥१॥ |. इषे भागी कर ७ ३॥ र ु | 
आ न न आ : देवः केतुः ) प्रवाहित होने हे सभासदो ! (बः यत्‌ मनः परागते ) भापका जो मन दूर चछा गया ह, (यत्‌ वा इद वा इह बा वर्ड ) ः 

दध (यः ते पथ स्ततायित्तु३ ) जो दरा हिस, गना कसाला | के करता है ) अर हित | ... जो इसमें मथवा इस विषय बघा हुना हे, (वः तत्‌ आवर्तयामासि ) भापके उस चितको में पुनः छौदा हेता हूँ, भव 


दाढा और दिब्य घ्वजाके समान मादक चि ( इदं /विश्वे आभूपति) इस जगको भूषित करवा हे, उस (विद्युत) |! आएका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे उपर रममाण होदे ॥ ४ ॥ 


|. 5.5. *  घजलीसे (नः मा वघीः) दमें मद॒ मार । तया दे देश ! (उत) कौर इमारा ( सस्य सूर्यस्य रद्मिमिः मा बघीः) कर 


* हेत सुईकी लिलेख ४ १॥ | पा बन करो व र भावार्थ ्रामसमिति जोर राष्ट्रसमा राष्ट्रे दोरी चाहिये और राजाको उनका ुद्रीयत्‌ पाऊन करना चाये । ये } 
| > आ पडा, ढल प्रवाहित दोनेवाढा उससे बि. ३: दोनों समाएँ एकमदसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रमारंजन करनेवारे राजाका पाऊन कर । राजा जिस समासदूसे राञ्यसासन- | 
| ° मवाशे-- दे हरस्ददी ! जे तेरा निस्तृठ घौर गना करनेवाढा, सुस 2 अ र 2, ज- ई . विषयक संमति पूछे, बद्र सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे। राजा तथा अन्य सभासद्‌ सभाशोंमें - सम्यतासे घादुदिवाद 
| डोकी चमक दोठी है और जो इस बिश्वका भूषण होता हे, वढ मेण नपनी बिजलीसे हमारा नाश न sa परंतु ऐसा की करें ॥ $ ॥ : 2 छ 
f न हो दि, आकाशमें बादल न नयें, शोर सूथे 5 तापसे दमारी सब खेठी जल जावे । अर्थात्‌ भाकाकमें दाद आरे) भथ | ( र्रा लोकस भामों का नाम “ नरि १ है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता थौर प्रशाका भौ.बाश नहीं 

> । बरसे और खेदी टतम हो; परंतु नेवरडी विद्युदसे (क्रिसीका नाश न द्दोवे ॥ ३ ॥ 4: होता ह | इन है: जो सभासद्‌ हों, Li झपनी समति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोस कई ॥ २॥ | 
| ॥ | ८ सरस्वती ? का दूसरा बर्थ ( खरः ) रसवाली है । अर्यात्‌ जळ देनेवाली । वह जळ अयवा रस मेघोंमें रहवा है घोर भ.: छोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनबिषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करठा,है भौर तेजस्दी बनता है । भतः राजा । 
अः । ` बद इमारे धान्या दिङी पुष्टि करदा है। पूईसूक्तमे * विद्या ? अथै है लोर इसमें “ जरु? भ्य हे । पेसी समाओोंसे राय विर विज्ञानका भाग लवश्य प्राप्त करे कोर भाग्यवान्‌ बने ॥ ३ ॥ £ 
| | ` =. ट्क छोडसभाका कार्य फरनेटे समय किसी सभासद्का मन हृधर उधरके कार्यमें जाए दो! उसको चाहिए कि, बह सनक 

Hh । | क स = 0 कक राउपशासनके कार्यमें ही छगावे |। सब समासद्‌ राजा भौर ठसके राज्पराम । कार्येस भपना अन्‌ टयादे ॥ ९३8 | | 
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॥ ७३ 


` राष्ट्रसभांकी 


राज्यशासनभे लोकमत 
ग्रामसभा 
राज्पशासन चलानेके लिये एक ग्रामलभा होनी चादिये। 
आमके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रानसभाका काय 
करें । ग्राममें जोज़्ो कायै भारोग्य, न्याय, शिक्षा, धमैरक्षा, 
उद्योगदृद्धि भादिके विषयमें दोगे, उनको निभाना इस ग्राम 
सभाका कायै है।। यदद ्राम-सभा आपने कार्य करनेके लिये ` 
पूर्ण स्व॒तेश्न होगी) इसका मर्थ यह है कि, प्रतयेक ग्राम भथवा 
नगर पूर्ण स्वराज्यके 'अधिकारोंसे युक्त दोगा । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य, भपनी उच्चतिका कार्य छरनेके 
छिव स्वतंत्र होता ह; परंतु .सा्वेजनिक . सर्वदितकारी कारय 


; पुणे स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सादेराष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्योंके ढिये प्रस्येक माम राष्ट्रीय नियर्मोसे देधा रहेगा । 
राद्र्समा 


कार... 
या है? य .प॒क विचारणीय 


op 


न है; दसका (उत्तरः। 


रु बे 


` पाछन करनेव 


7३७" 
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अथर्वश्रेदका सुबोध भाष्य . 


` नके डिये परतर होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आरम... 
: "या नेगर भपनी सबै, प्रकारसे।:उन्नुति,, साधन करनेके:: लिये..': 


: चादिये | पू निडर दोरूर जो सत्य हो, 
“चाहिए; 


: ही सब राष्ट्रका शासनब्यवद्दार करें । संव 


~ 
अनमात 
ष्य 
पिता पुत्रीका जनक है, परंतु 
नहीं । पुत्री पिताके नपिङ्ारदेः नीचे हमेशा नहीं रहेगी, 
पुत्रीपर अधिकार ल्तिही घौरका होगा, एिदाका नदी। इसी 
एसभा और तलना स्थापित 
सदस्य घुनने 


का भोग रूरगेवाका 


दै 
उत्पादक द्वोठा &ँ। 


इन समालोंका पिता, उनके लेवा 
तथापि उत्पत्ति शोर रक्षा करनेका दी मधिकारी राजञा है, ददद 
[सन नदीं चरा सकता | राजा 


उन सभाजोंपर पतिफे सनान शासन 
इन समक्षोंका दिता या जनक है, परंतु पति नथवा शासक 
नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं । राहके अधिय्ारसे 
भिन्न ळोकस नाका क्षघिरार स्वतंश्न है, इसी डद्देइयसे दन्त 
मंत्रमें कद्दा दे | कि . 2 
सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरो ।(मं० १) » 
« थे दोनों सभाएँ प्रनाप।ळक राजाकी दुद्विताएँ हैं। ? बहाँ 
बिशेष मद्दखका है। श्रीमान्‌ यास्कादामने इस 


दुद्विता शब्द 
शब्दकी व्युस्पत्ति इस प्रकार दी हेर 
दुहिता दूरे हिता । ( निद? ३।१।४ ) : 
« जो. दूर रहनेपर द्वितकारक द्वोती है वही दुद्दिता है। "5 
'र्मपत्नी पास रखने योग्य हे, दुद्विता या पुत्री दूर - 
योग्य है । इस ब्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता है, यह लोकसभा ७22“. 
राजाकी दुद्दिता दोनेके कारण दी उसके अधिकारसे बाहर", । 
रहनी चाहिये.। भर्यात्‌ ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके 
_नियेत्रणसे ये दोनों सभाएँ बाहर हैं। यदृ ठोकसभाका लधि- 
कार है । लोकसंभाके सभासद्‌ पूर्ण निर्भय हों, सत्यमत . 


प्रदशन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं 
बद उनको करता, 


७०५. 


~ 


£? ` च समाए ( संविदाना-पेफ्यमत्यं प्रापता ) एकमठसे 

व सदस्यका br 
न हो. सकनेकी भवस्थामें बहुमठसे कार्यं करना योग्म है (08 
परंतु बहुमतसे कार्य फरना आापरक्ार्डी समझना चाहिये, “ॐ 
क्योंकि वेदकी भाज्ञा तो ( संविदाना ) पुकमत्स कर्थात्‌ क 
सर्थसमविसेही कार्य करनेकी है । जोकसभामें सव सदस्यों“ 
“की स्॑संमतिसे जो निर्णय होगा वह राजाके छिये भी देघन: 
“कारक दोगा । इतना महव छोकसभाकी ' सर्वंसंमतिका है. 
ठथा यह निर्णय प्रजाके ढिय्रे भी बंधनकारक होगा । 


२5०२259 


` सूक्त १२ (१३) Ts 


राजाके पितर 
राष्ट्समितिके सभासद्‌ राजाके पितर हैँ। इस सूक्तमें 
राज़ाने उनको, ' पितरः ? करके संबोधन किया हे देखिये- 
चार ददानि पितरः संगतेषु । (म० १) 

* है पितरो ! अर्थात्‌ दे राष्ट्रमदासभा हे सघ सदस्यों ! 
सभाकोंमें में योग्य भाषण करूं। ' मर्थात्‌ सभ्यतासे युक्त 
माइ करूं | कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो ! दे सभा- 
सरो! सब सदस्य भी सदा -इसी प्रकार सभ्यताके नियमोंके 
झनुकूछ सापण किया करें | इस मत्रभागमे राआने छोक- 
सना सभासदोंके लिए “पितरः ” शब्द प्रयुक्त क्रिया है। 
यह शब्द यहां देंखनेयोग्य है । 

लोकसभा, भयवा राष्ट्रसमिति राजाकी इद्रियां हैं यद 
ऊपर कहा है । भब यहाँ कद्दा जाता है कि, इन सभाओंके 
सद्स्य राजारे ' पितर ” हैं, "यद ,केसे दो सकता हे? इस 
प्रसका उत्तर इतना ही है कि यहां केवल बाह्य अर्थ लेना 
उचित नहीं है, यद्वा भाव और शब्दका मूलार्थ लेता चाहिये। 
पितर शब्दका मर्थ रक्षक है कौर उत्पादक भी है | दोनों 
अग्नं यहाँ लगते हैं। राजसमाळे सभासद्‌ राजाको चुनते 
दर उसको राजगद्दीपर बिठ्छाते हैं, इसलिये वे उसके 
उत्पादक, जनक और पिताकै समान मी हैं | इसी प्रकार 


` राजाके उचित व्यवद्वारके रहनेतक, वे. उसको राजगद्दीपर 


रखते हैं, कौर राजा अनुचित 'न्यवद्वार करने छग जाए, तो 
उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त 
करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, 
“अर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं । 


Condens २ 
LBS 
८: हु 


| -राजाके शिक्षक 
राष्ट्सभाके सदस्य राजारे गुरु मी हैं। इस विषयमें प्रथम 


१ ~ 


मंजका भाग देखने योग्य हे 
येन संगच्छे, सः मा उपाशिष्हात्‌। ( संश १ ) 


१ हे दै गुरुशनो ! हे राष्ट्समाके सदस्बो ! दुमसेंसे जिससे 


i £2 
SAL, + FT, 


राप्ट्सभाकी अुसति 


_ दूर करना चाहिये; इत्यादि दिषयमें प्रडारे प्रठिनिधिर्योकी 
योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिडी, और तद्जु- 
- सार राजने राज्यसासनका कार्य किया, ठो सबका हित हो 


में राष्ट्रणासनके कार्यमें संमति प्छ, वद उस विषयमें भपनी 
संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देदे । ? अर्थात्‌ राजा- | 
को योग्य शिक्षा देनेवाले. उत्तम गुरु रा्ट्सभाह सदस्य हैं। ४) 


मे राजक छिए गुस्त्यानीय हैं।' आचार्यदेवों भव ' 
ब्रम सेनान करना चाहिये, यइ नाञ्चा दे दिक- 
:। इसके अनुसार वैदिकधमी राजाहो उचित है कि, 
दह रा2्रसभाऊे स३स्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आादर- j 
4 बर्ताव करे । राष्ट्स भारे सदस्योंका यद भधिकार हे। | 
समासद्‌ सत्यवादी हों 

राजज्नना अथवा किसो भन्य सभाके सभासद्‌ (सवा- 
चतः ) समान भाषण करनेवाले भर्थात्‌ जैसा देखा, जाना 
और अनुभव छिया हे वेसा ही सत्यसत्य योळनेवारे हों । जो 
जैसा सत्य एकवार कदा हो, बेसा दी सलम सभी प्रसंगोंपर 
कदनेवाळे हों। उनमें भद बदल करके “ दवं?" हां ! मिडाने- 
वारे न दों । निर्भय होकर जो सस दो, वही राजासे कह दें। 
राष्ट्रका दित किस बातमें है, इसका विचार करके जो भपमा 
मत द्रो, बह योगर रीरिसे कह देनेमें किसीसे न डरें। यद 
समभासट्रेंका कपे्य है । ( मे- २ ) 


तेजप्रदाता ओर बिज्ञानदाता 
राजाका तेज राष्ट्रसमाऐे सदस्योंसे प्राप्त होता हे। इस 
बिषय दृतीय मैत्रका कथन देखने योस्य हे-- | 
दपा समासीनानां वञचः विशान अहँ आददे । 
¦ राषट्रसभारे इन सदस्याँसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्रास 
करता टँ कौर ( विशाने ) विशेष ज्ञान भी. प्राप्त करता 
हूं। ' यद्यां का विज्ञान राज्यशासन चढानेरे विषयका 
विशेष ञान ही है । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता हे, 
इस समय सबसे प्रथम कौनसी यात करनी चाहिये, इस 
समय प्रजाको कोनसे कष्ट हैं. और उन कर्टोको किस ढंगसे 


के सा! 


जाता दै 0. यदु जिज्ञाने रास मारे सदस्य राजाको देवे सौर 
राजा भी उनसे समति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा 
सबका कक्त्याण करे । हु 
इस प्रकार प्रज संमतिसे राज्यसोसन करनेबाढा राजा 
चिरकाळ राज्यपर रद सकठा है 'रौर बडा तेजस्वी हो सकता 


ce 


RR 


RRSP NPIL 


(३२) 


$ । इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाफे प्रतिनिधियोंकी संमति न 
मान फर, अपने मन चाहे शत्याचार प्रजापर करेगा, दद 
राजगद्टीसे इटाया जायगा । ब्रेदकी समति राउ्यश्षासनगे 
बव्रिपयमें यह हे । 

राजाका भाग्य 


राजाका संपूण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार घौर धचस्त राष्ट्र- 
सभाकी भनुमतिे ही द्दोठा है। अन्यथा राजा किसी कारण 


भी “राजञा? नहीं रद्द सकता । यदद यात स्व्रय रात्रा द्वी 


कइत है, देखिये 
अस्याः संसदः मां भगिनं कुणु॥ (म. ३) 
“इस सभाका सुद भागी कर | ' झर्यात्‌ इस सके ग्री 
अनुमतिसे. रहनेके कारण में भाग्यवाद बने। में इस स भाकी 
अनुमतिका मागी दनूगा,; नर्थात्‌ जो निश्चय सभा करेगी, 
वह भै मानूगा और वैसा कार्य फरूंगा। मैं उसके विसद, 
आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा काचरण 
करेगा, वह भाग्यवान्‌ दन जायगा, इसमें कोई सदेह नहीं 
है । अर्थात्‌ राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ्टी ददता 
हे, नहीं तो नहीं । पर] 
4447. दत्तचित्त' सभासद्‌ | 
४ «, राष्ट्रभभाके, नगरसमितिके अथवा किसी. सभाके समा- 
सदर अपनी अपनी सभाके” कामे दत्तचित्त रहें । किसीका 
मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो । सब भपना सन 


` छुगाकर जहातक द्ोसके बहाँदक, निर्दोष बनायें । इसका 
उपदेक्ष इस सूक्तम, निम्नलिखित प्रकार हे । 
« „यद्‌ वो मनः परागतं यव्‌ बद्धमिद वे वा। 
/ तद्व आवर्वयामसि ॥ (मं: ).' ` ` 
(हे सभांसवो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, 
१ ही हर, उधरके अन्यान्य 


So’ Ss 
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गी 9७ _ 
*अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


„ चनानेका यत्न करना 


सभाके कामें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पणे शक्ति , 


« बातोंमें रगा दा, 


5 [कांड 


उसको में वापस छाता हूँ । ' अर्थात्‌ मन चंचळ है, वह 
इधर उधर दौउता ही रहेगा । परंतु दृढनिश्चय करके उसको 
कर्वव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । और लपनी संपण शक्ति 

धन्य जद्दांतक दो सके वदांतक निर्दोष 
यि । हरक सभासदू यदि छपने 
मनको कदी और दी कायें ल्यात्रेगा, तो सभा ढरनेका 
नहीं द्वो सकता । इसलिये हरएक 


लगा कर क्षपना के 


प्रयोजन कदापि सिद्ध, 
समासदूका कर्तब्य है कि, दद अपना मत सभाएे कामें 
लगाबे और अपनो पूरी शक्ति रगाकर सभाका कार्य निर्दोष 
करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे । इस संत्रभागसें समास- 
दोका कर्पैब्य कद्दा ह। सभाके सभासद्‌ इसका अवदय 
विचार करें । 
0 बियर? 
i नटः तथा! 
डस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ‹ नरिष्टा ' कहा 
है। ' नरिष्टा? के दो अय हैं । एक ( नरे: इष्टा) नर अर्थात्‌ 
नेता मचुष्योको तो इष्ट है, ' प्रिय है अथवा नेता जिसको 
चाहते हैँ। सभाको मलुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा 
द्वारा ही अनताके कष्ट राजाको दिदित दो ज्ञाते हैं क्षौर तत्प- 
श्रात्‌ राजा उनको दूर कर सक्दा हे । इस प्रकार सभाके 
होनेसे जनताका सुख बढ सकता हे, इसलिये जनता सभा- 
आको पदर करती है। 

। रिट? शब्दका दूसरा भमै है ( न-रिष्टा ) भर्दिसकु 
नर्यात्‌ जो किसीका नाश नहीं करती मौर जिप्रका नाश 
कोई नहीं कर सकता । सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं 
होता. भौर जनमतफे भचुसार बलनेवाले राजाकी भी रक्षा दो 
जाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार 
जनता स्वये राटूसभाका नाश नहीं करना चाहती. भौर 


राजका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्सभाका नाश 


कर सके । इस रीतिसे सव प्रकार यद सभा भविनाशक? है। , ` 


हस सूक्तमें 


इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत "; 


कह हैं |. .. 


hes! 


SRNR 
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PN ८ सबिकारमोण्यो|; कविक्रतुम्‌ । 


gy 
५. पारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सबिता देब है, उसकी में उपासना करता हूँ ॥ $ 


सरक्त १४ (६५) | उपासना 5 
शक्ुके देका चाश "" - 7०5 अ 
(१३ (१४) ) = 


( ऋपिः अर्दा द्वियो दर्चोइतुकासः । देवदा- सोमः। ) ६ 
~ 


या वर्यो नध्ेत्राणामु्चस्तेजँस्पादुदे । 24 
एव छीथां चे पुसाँ चै हप्ता बचे झा द्द र DY 
यावैन्दो मा सपर्त्नानामायन्तै प्रतिएइ्यंथ । ` 
उद्यन्स्दयै इव सुन द्विपतां दर्च आ ददे, त WR 
पे (लया उच्‌ सः ) कैसे उदय होता हु से ( षाण तेजांसि आददे ) रके रोको इर 
र ट्रे करनेवाले खियों बौर पुरुषोंका ( वर्चः आददे ) तेज मैं 


ङेता हे, ( एवा द्विपतां श्रीणां च पुंसां च ) उसी अका 


हर लेता हूं ॥ १ ॥ प्रा - 
( सपत्नानां यान्तः ) सरमे नुरे ( मां आवरत प्रतिपद्यत ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन ( द्विषतां 

दसै: आददे ) शबत्रुभोंका तेज में उसी i खोद हेता ईँ । जिस प्रकार ( उदान सूर्यः सुतानां इंच ) डद्य होठा 

नसा सूर्य सोते हुओंकां ठेज हर छेता है ॥ ३॥ १ : द 

- आवाख- रातु खी हो कयुर्वा पुरुष हो, दह॒ सोता हो भथवा 


अएना तेज चढाना 50 | 
र 


घरानेका उपाय फद्दा है । ९। 
सूर्य करे उद्य होनेके पर्ख नक्षन्न चमकते 
क्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई ` यत्न नहीं करता है, अपितु सूर्य 


' ज्ञागता दो, जो कोई शत्रुता करता है. उसकी WE 


घन्रुका तेज घटाना १ 
उछ इसफा उत्तम मनन करें। नक्षत्र और सूर्यही उपमासे यइ 
कते रहते हैं, परंतु सूये उद्य होते ही नक्षत्रों तेज हुडा 


हो आठा है। 

आाएही आप. न तेज घटता है:। इसी प्रकार द्वेष करनेवाकोका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना 

चाहिये । जो श्रु तेजको घटानेका यन करेंगे वे एंसेगरे, परन्तु जो सूयेके समान अपना तेज यढानेका यस्त करेंगे उन्स्का 
करें | इससे पाठकोंको 


अभ्युदय होगा। शत्रुका बिचार करनेके समय “सूर्य और नक्षत्रका दष्टान्त ” पाठक भ्यानमें धारण 
पठा लग जायगा कि, शप्रुछा तेज .चरातेके .छिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुको शक्तिसे कई गुरी अधिक शक्ति हमें प्रास 


ङरनो चाहिये, जिसे शबुकों शक्ति स्वयं घट जायगी कौर तद स्वयं नीचे दय जायगा । 


एक Dr Re ४ 


Nn 6 3 4 ऋषिः- अथर्वा । देवता- सबिषा। 
४ ) 


cc 70) GUUS 


५) 


| रतनधाममि प्रिय मृतिम्‌ 


है, पु =( 
सा है, ( त्यं देवे आभै अचोमि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥% ॥ 


मति.) प्रिय-भर मननीय हे, (त्यं देवे आमे अच 
प्लाई सपे उगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, जानी, जरात्कर्ता, सश्यका प्रेरक, रमणीय पदाथ 


कर 


जपना तेज बदाता हे जिससे 


Te पुति 


WC अर्थ ( ओर्षयो: सवितारं ) रक्षा करनेवाले युहोक और प्॒थ्वीलोकफ ( सवितारं) उत्पादक सूर्य, E} 
~ (कवि-क्रतुं ) ऋनि भोर कमेकर्ता है, (सत्प-सर्व॑ रत्नां) सश्यका प्रेरक भौर रमणीषताका भारक हे सौर 


अथवेवेद्का 
भपना. कर्तन्य पाऊन - करना. चाहिये । सत्य झौर वीके 
शनुकूळ जो गृद्दस्थके भरम हैं, वे ये धर्म हैं। 

अम्नीपोमो यशस्य पक्षी । (मं १४ ) 

“अग्नि औऔौर सोम ये दो यज्ञे पक्ष हे '” दिस प्रकार 
पक्षीके दो एख द्वोते हैं उसी प्रकार ये यज्ञळे दो पंख हैं । 
इवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्यों कि क्षप्मिके विना यज्ञ 
हो नहीं सकता नौर सोमरस भी प्रधान द्रन्प हे। इप 

रीछिसे इवनख्प यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हें । परंतु यही 

केरळ यक्ष नहीं है | मनुप्यका जीवन पक मदान्‌ यज्ञ iy, 
इसमें भी थन्नि भौर सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप 
. मनुष्यमें मन है मोर' भभिरा रूप वाणी है। मनुप्यमें मन 
' जौर वाणोदि सव कुछ दे | इस. दंगसे इसका भौर भी 
_ दिवार दो सक्दा है । घोम एक. शान्ति कौर अर्दिसा की 


जर्दातक हो सके, वहात पूण भौर उत्तम हो ऐसा करना 
हरएक मनुष्यक्षा कतब्य हैं । t 

पूर्व स्पानमे तीन शक्तियोॉका वर्णन है | यहाँ एक (/तुरीया 
“भ!सीत्‌ ) चतुर्थ शक्ति कडी हैं वह पारमारिमक विश्वब्यापिनी 
शक्ति है| जिस: शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त त हैं लोर 
जि की प्राप्ति करी है । इस 


प ४/मर्तोक्त उपासजा ` 
[नको पहुंचाती है । 

[रमप्रक्ाश हँ,।. इस 

गा उज्डढ होता है | 
के पाँच, छः, सात भोर 

र रंदारः वेदिक मन्रो 

अष्ट वसु 
से 


बेदमंत्रोके डपांसनायोग्य, न्द है 
मनुष्यको ( स्वः. भाभरन्ती ) स्वये 
स्वः” का लथ ( स्व-र ) 


i 
१ पद्‌ 


महः 


|. य्‌. सात . इखके यज्ञकमके छिये देती है । भौर पश्चात्‌ जो दूध य 
सए" ऋषि यहां हैं हे उससे देव, ऋषि, मनुष्य भोर भसुरोंडी तृसि करती है । 


सुवोघ भाष्य । 


उेसेहि सात गीध हैं जो ऋषि हैं वे दि गीघ बनते हैं। डे 


दो नाङ, दो कान, दो लाख थौर एकमुम्य ये भच्छे कमसे 
प्रत्त हुए तो ऋषि कद्दलाते हैँ और येही स्वार्थान्ध हुए 
तो येडी गीघ या राक्षस यनते हैं । पाठक लपने शरीरले 
हैं दा नीच हैं । छोर यदि गीष हतो 
उनको ऋषि दनानेका सत्न कर | 

जब मनध्य धनासक्तिभावसे वरता है, तय सव संघार 
या प्रति खसी सेदःके लिये तत्पर रहती है, ददू 


देख कि ये ऋषि 


कहती है-- 

अयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमे, 

भट्ट 'शावा अस्मि । ( मे? २२ ) 

४तुम्दारा कल्याण करनेक्षी इच्छासे लापके पात मं 
नागयी दे, में शापक सेवा करनेवाळी दाली डँ। ” जय 
कृति इस प्रकार अनुकूऊ द्वोती दै, तव समझना- चाहिये 


कि हसका योग सफउताको , पहुंचने छगा दै।जो प्रकृति: ` 


प्रार मर्में जीदरर अधिकार चळाती थी, वही उदासीन मावके 
कारण केसी सेविका घनकर थनुकूछ द्वोती है यद यहां 
देखने योग्य दवे । उका वशीभूत होनेका भौर एक कारण 
व! समानजन्मा कतु शिवः अस्तु स व! 

सर्वाः संचरति । ( मं २२ ) 


रनेवाळा होवे भोर व तुम्हारे बदर संचार छरें। 


भगवद्वीताम  सहयशा: प्रजाः सृष्ट्रा ( म० गी० ६।१० ) 
क्द्दा 


झूरनेसे मनुण्यकी उन्नति यन करनेसे डप्तका नाश 
निःसंदेद होना है । : 


[क्क गृष्टिः थमं इन्द्राय पीयूषं दुद॒दे । 


अथ देवान ऋषीन मजुष्यान्‌ असुरान्‌ अतपर्यत्‌ ॥ F 
( मं०२४ ) ` £ 


८ नदेछी गाय सबसे पहिळे अपना अमृतरूपी वृष 


० तुस्दोरे साय जन्मा हुना यञ्च तुम्हारे लिये कल्याण ९ 


। प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वद्वा दे । ^ 
यही वात इस मैत्रकै “ समानजन्मा क्रतुः ” शब्दोंके ५ 
द्वारा कदी दै । मनुष्यक्रे; साथ यज्ञ उत्पन्न हुमा हैँ, डके 7... 


[कांड ८ ४, 


t 


4 


Lt 


FS 


नेरा 


सूँक-१० ] a अजय , १०७ 


i 4 


यञ्के ठिये इक्ष प्रकार गोकी उत्पत्ति है। एस हृवनरूरी सबका पक मात्र निरोक्षरू-ररमात्मा ही परम ऋपि है । 
यसे दायुझ्रुद्धि, जब्युद्धि, नीरोगता क्षादि होदी है भौर इस्त एथ्वीपर सदैन्याप% एङि परमःरमादेव सपझा उपास्य 
मजुष्पका जीवन सु्तपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग है। भौर _ डः घयकै डिये उत्तम बादीर्वाद है । दुद 
| होमहवन करना सनुष्यका दर्म है नौर द 


[ER mre 


र : उसकी उत्रठिङा प्रहार,विचार करके इन मंत्रा ३ सना चारे + 
पूरु पुक उक्तम साधन हे। आरके दो, सत्रोमे he 
हू DC, प्रकृतिरूपी नौ, ९७ ज, पृ पर- 


रराद, कौर इल भूमेर 
क पछे गर्दा कटो ६ | एड ७ 


मारमाका धाम, एक स्वास्ति ७: 
म्रापक पुकहि पूज्य दद रै 
वर्णनसे इनका सहज बोध इर स ऽतः है । 


Ci 


को जु गोः कः एक ऋषिः किमु घाम का आरिया! 
यक्ष पृथिन्यामेकङ्देकतुंः कतमो. ऽउ सः, ॥ २५ ॥ 
23 


एको गोरेक कविरेक घामेका आशिपः 


यक्षं peo) ॥ २६ ॥ 
यहां पकी प्रकृत्रिरूए गौ हे, जो जीवात्साओोंकी पुष्टि 


करनेके किये रेह द 


इस सूक्तमें पख, पष्ट, स कौर षष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
अनेक कोष्टक यनत हैं, परंतु वे गभीतछ पूर्ण नदीं हुए, इस 
डिये यहा नहीं दिये । उव पूणठासे तेदार होंगे दय उनका 
है। इस सयका निरीक्ष पडि ऋषि प्रकाशन किया डादया । 


। 
| 


६ 


का 


अथर्वाचार्यः । देवताः-- बिराद्‌ । 


[१] 
` विराड्डा इदमग्रं आसीत्तस्पा जाताया। सर्वेमविभेदियमेत्रेद भविष्यतीति ॥ १॥ 
. सोदक्रामत्सा गाहपत्ये न्‍्यूक्रामत्‌ ~ 
'गहमेधी गुहपतिभवति य एवं वेद्‌ ` 


अध ( विएाद्‌ वें) विराट्‌ नि्रबवे ( अग्रे इर आसोव ) पारमे यड जग ५ 

त्‌ |] 
जातायाः ) डसरे होनेपर ( इयं एव इदं भविष्यति इति ) यही ऐसा यही होगा इस कारण सब 
सष भयभीत होगये ॥ १ ॥ 


(सा उव्‌ अक्रामत्‌ ) ष उश्क्ास्त होगई भौर ( सा गाहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ) बद यद 
द्‌ 
होगई, ( यः एवं वेद्‌ ) जो ऐक्ता जानठा है व६ ( शहरी करने 
oe ) गइपञ्च करनेयाळा दोङर ( सह प। 
2 डौ 
fjCollection. Digitized by S3 Foundation USA 


३०८ ४ 2... अथर्ववेदका सुदोघ भाष्य । [ कांड ८ 
सोद॑क्रास॒त्साइंवुनीये न्यक्रामत्‌ : ॥४॥ 
यन्स्प॑स्य देवा देवति प्रियो देवानाँ सवति य एवं देद ॥ ५ ॥ 
सोदक्रामत्सा दंक्षिणाओं न्यक्रामत्‌ ॥ ६॥ 
यह दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवे इद ॥ ७ ॥ 
सोदकरामस्ता सभायां न्युमच्‌ fc 
वन्त्य॑स्य शुभां सभ्यो सबाति य एवं वेदं ॥९॥ 
सोदक्रामत्सा समिती न्यक्रामत्‌ | ॥ १०॥ 
यन्त्य॑स्य समितिं सामस्यो भवतिं य एवं वेद ॥ ११ ॥ 
सोद॑क्रामत्सामन्त्रणेन्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्न्य॑स्यानम्त॑णमानन्द्रणीयों भयठि य उवे वेद ॥ १३॥ 


:: [२] 
™_ ~ Cet ~ 
सो्॑क्रामत्सान्तरिक्षे चतुधा विक्रान्तातिष्ठत्‌ 
बां देवमनुष्या अन्नुव लियमेव तदेंद॒ यदुभय उपजीदँदेमापुप दवयामद्वा इतिं ॥ २ ॥ 


अर्ध-- (खा उद्‌ भक्रामत्‌ ) वह डत्कान्ठ दोगई बर ( सा आदवनीये न्यक्रामत्‌ ) वह नाइदनीय छसप्मि- 
सस्पार्मे परिणत द्वोगई । ( यः एवं देद्‌.). जो इस प्रकार जानता हे दइ ( देशानां प्रियः भवाति ) वह देवोंछा प्रिय 
बनवा दे बोर ( देवाः अस्य देवह्वात यन्ति) सब देव इसडी देवोंकी पुछारके स्यानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ 

'( सा उदू अक्रामत्‌ ) वद उत्कान्त होगई घौर. ( ज्ञा दृष्षिणान्नी न्यक्रामत्‌ \ वद दक्षिणाप्रि संस्थामें 
दरिणत हुई । ( यः एच घेद्‌ ) जो इस प्रकार बानता है, वह ( यशर दक्षिणीयः वा्ततेयः भवति ) योग्य रीतिसे 
यज्ञ करनेदाढा, संमानयोग्य भौर दूसरोंको रदनेका स्थान देनेवाला दोता हे ॥ ६-७॥ | 

(छा उदू अक्रामत्‌ ) यहद उक्कान्त द्वोगह भौर ( सभायां न्यक्रामत्‌ ) वह समामें परिणत होगई । 
(यः एवं वेद्‌ ) जो यदृ जानता है बह :( सभ्यः अवाति ) समीके योग्य होता है भौर छोग ( अस्य समां यान्ति ) 


_ इसकी समामें जाते हैं i cM 8 a खक , Ra 
(ला उदू अक्रामत्‌ ) बई इत्छान्ठ दोगई घौर ( सा समितो न्यक्रामत्‌) वद सम्नितिमें परिणत होचहँ ।: 
. . (यः एवं वेद ) जो यह जानता है बह ('सामित्यः भवाति ) समितिङ्े योग्य होता है भौर ढोग ( यस्प समिति 
if 5 यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैँ ॥ १०-११ ४. ८ ॥ ३ 38058 
ie 5 ला उद्‌ अक्रामत्‌') वद्‌ डरक्रान्त होगई “लोर (सा आमन्त्रणे न्यक्रामत ) वह सन्त्रिसभामें परिणत 
ः दोगई ! ( यः पवे देंद ) को यड जानठा है बद ( आमंप्रणीय: भवति ) वह मन्तीमण्डडक योग्य होदा है भौर छोस 
(अस्य आमन्‍्त्रण यन्ति ) इसकी मंत्रणाको जाते हैं ॥ १२-१६ ॥ 2 
( सा वू अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ डष्कान्त होगई और (सा अन्तरिक्ष चतुर्घा ) बद भन्तरिक्षमे चार प्रकारसे 
( विक्रान्ता भतिष्ठत्‌ ) विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ है 
` ( देवमजुध्याः ताँ अद्वुवन ) देव थौर सलुष्प उसके विषयमें योरे @, (इयं पव तत्‌ घेद्‌) यही वह 
जानवी है, (यत्‌ उभये उपजीवेम ) जिससे इम दोनों जीवित रहे हैं। अवः ( रमां उप हयामदे इति ) इसको 


i | hi इम बुढाते ई ॥ २॥ 


- सूक्त १०] बिराट्‌ । 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 


ताम्ुपाद्वयन्त 
ऊने एहि स्त्रथ एंडि सनत एहीरावत्येहीतिं 


तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्वायत्पमिधान्यञ्रसूधः 58 
अद्ददै रथन्तरे च दो स्तनातास्तां यज्ञायाक्षिय च दामदेब्यं च हो EY 
ओष॑धीरेंद रथन्तरेणं देवा अंदुहून्व्यचां बहता ॥ ७ ॥ 
अपो वांमदेव्येनं यह यंज्ञायज्ञियेन ten 
ओपंथाऐेवारंम रथन्तरं दुंडे व्यचों बहत्‌ ॥ ९ ॥ 
अपो वामदेव्ये यज्ञ यज्ञायज्ञियं य एवं वेर्द । 0 १०॥ 


सोर्दक्रामस्ता बनस्पवीनागच्छचां- बनस्पतेयाञ्धत सा संवत्सरे सममउत्‌ १: १ 
॥. 


दन | 


तस्मांस्पिठस्यां नारयुपमास्यं ददति प्र पिंतृयाणं पन्थां जताते य एर वेद्‌ 


( इरावति एट्टि ) दे भराडी, भा।॥ ४॥ ` 
( तस्याः वत्शः इन्द्रः आखीत्‌ ) डवा बडढा इन्द्र था, ( गायत्री अभिवानी ) गायत्री रस्शी खो बोर 


( अरे ऊधः ) मेव दुरघस्पान था ॥ ५. ॥ ` 
( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) इद्‌ कौर रथन्दर ( दवो स्तनो आस्तां ) ये दो स्न ये। नौर (यज्ञायज्िये च 
वामदेव्यं च द्वौ ) पज्ञायश्षिय भौर वामदेब्य ये दो स्तन थे ॥ ३॥। 


( देवाः रथन्तरेण ओपधघीः अदुहन्‌ ) देदोंने रपन्दरसे भोषनियों दोदन करकं निङाडी भौर ( बृहता व्यचः ) { 

बृइतूसे विस्तारयु क जाकाशको निकाढा ॥ ० ॥ “` ` 

` , „ (वामदेव्येन अपः ) वामदेग्यसे जङ नि्ञाढा बोर ( यज्ञायक्षियन यज्ञं ) यज्ञापदिये यज्ञ द्रो निाडा < ॥ 
« ` -( यः पव वेद्‌ ) जो यद जानठा दे ( अस्मै रथन्तए एवं मोषधीः दुद्दें ) दषे डिदे रथन्जर नोपचिरं देताः 

है, ( बृहत्‌.व्यचः ) -ड॒हत्‌ नेशारा देता हे, (वामदेव्यं अप; ) वामदेब्य उङ देठा हे घौर ( यज्घायहिवे यै) 

यायिय यज्ञ देता हे ॥ (९-१० ) ॥ `. 2242: ले 5377: ह 


: 2३५५ सा उदक्रामत्‌)? १६ उत्कान्त दो गई नौर (सा तीन्‌ आगच्छत्‌ ) .दइ इनस्पतिपक्ि पास बाइ 9 ( 

(ता बनस्पतयः अघ्नत ) उहको वनस्पतियोंने सारा, परत ( ता संदस्तरे समभवत्‌ ) 4६ वयसे पुरः इमो » 

( तस्मात्‌. वनस्पतीनां बृक्णे अपि रोद्दाति ) एसङिये बनस्पतिर्योड् ब्रन सर ज्ञाते हँ। (यः पे चेद्‌) ॐ यद, 

ज्ञाना है ( अस्य अग्नियः ्राठुब्य। चुश्वते ) उता भव्रिय अत्न काटा उठा हे ॥ १-२ ॥ 
` , (सा उदक्रामत्‌) वह ड!हान्त दोगई, (सा पितुन्‌ आगच्छत्‌) दइ पिदरोंके पाउ मागई, ( ठो रितर 
अघ्नत ), उसको पिषरोने मारा, परंतु :( सा मालि समभवत्‌ ) बह परमार डच होने गी! ( याः एब ३ 

जो यह जानता है वह ( पितृयाणं पन्थाँ प्रजानाति ) पिवुयाण मार्ग आनठा है बोर ( तस्पात्‌) इसाड्ये ( 

पासि उपमास्ये ददति ) पितराँको प्रविसाघ दान दिया अदा है॥३-२॥। ; 
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पुरेर 


| 
११०. अथर्वयेद्का सुद्दोध भाष्य । : [कांड ८४ . ; | 
सोदक्रामसंसा देवानागच्छुतां देवा अंच्रत सार्धपासे समभवत्‌ ॥५॥ 
तस्मद्िवेम्योच्धमासे वष॑ट्‌ कुइन्ति प्र देवयानं पन्धाँ जानाति य एवं देद॑ ॥ ६॥ 
सोदक्रामत्धा म॑नुष्याईनारंच्छ्त्ां मंनुष्या( अप्त सा तद्य! समसवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मन्मिनुष्पे|स्प उमयद्यरुप हरन्त्युपास्थ गृहे हरन्ति य एबं वे iin 
[9] 
सोदक्ामत्सासुरानागच्छत्तामसुरा उपहृएन्त मांय एहीति ॥१॥ 
तस्य बिरोचन। प्राहादियत्स आसीँदयस्पात्र पात्रम्‌ ॥२॥ 
वां दविूर्घारवयो[धोक्तां मायामेत्राधोंकू ॥ ३॥ 


ता मायाससुरा उप जीवन्त्युपजीवृनीयों भवति य एवं वेद ॥ ४॥ | 
`~ „ सोदक्रामत्सा पितनागच्छत्तां पितर उपाह्वयन्त स्वच एहीति ॥ ५ ॥ 
„पस्य यमो राजा,वत्स आसीद्रजतपात्रं पात्रम्‌ br ॥ १ ॥ | 
: ताभन्तंको मात्येवोऽधीक्तां स्वधामेवाधोक्‌ 73202: 087 ॥ ७॥ 00 
ठा स्पधा पितर उप जौषन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ हा 
|) 


मर्थ-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वह उच्ान्त होगई ( सा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वह देवोंके पास नागर । ( तां देखा 
अघ्नत ) उलको देवोने मारा, : ( सा. मघैमाखे समभवत्‌ ) दइ बाघे माप्तमें होने कवी । ( यः एवं वेद्‌ ) जो यह 0. 
“जानता है वह ( देवयाने पर्न्था प्रजानाति ) देवयान मार्यो जानता दे । जौर ( तस्मात्‌ ) इस्तीढिये ( देवेभ्यः अधः i 
“मासे वपुर्‌ कुचन्ति ) देवोके ब्य. भर्घमाससे घपट कमै करले हैं ॥ ५-६ ॥ Se ४ | 
(सा उदक्रामत्‌ ) "बड उत्त्रान्व ददोगई (सा मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मनुष्पोंके पास णागईं। ( तां./२ था 

मजुष्याः अध्रत ) डघको मलुष्षोंने मारा (सा सद्यः समभवत्‌ ) वइ ठत्काक उपपन्न होगइ। ( यः एवं घेद्‌ ) जो 

. यदद जानता दे (अस्य गृद्दे उपहरन्ति) उसके धरें डोग डपद्दार ठाले हैं। भौर ( तस्मात्‌ ) इस कारण .. 
- ४ ( मछुष्पेभ्यः उभयद्युः उपद्वरान्ति ) मजुए्पोंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-ञ्र. करते हैं ॥ ७-८ ॥ : ४ 
“` “ (सा उद्क्रामत्‌ ) वह उत्क्ास्व दोग (सा असुरान्‌ आगच्छत्‌ ) बद मधुरो पाप्त नागई, (तां अछुएः 
,उपाहयन्त ) उसे भ्ृंसुरोंने पुकारा; कि (माये पाहि इति) “दे माये | भा? इस प्रकार | ( तस्याः प्राहादि 
विरोचनः वत्घः आसीत्‌ ) उसका प्रर्दाद पुत्र विरोचन बच्चा था। उनका (अद्स्पात्रै पात्रं ) छोद्देका पात्र था । 
(ता द्विमूर्घा अल्वपें: अघोक्‌) उतरा ऋतु पुत्र द्विमूर्घाने दोइन क्या, (ताँ मारयां, एवं अघोक्‌ ) उससे माया 
(दी छी | (ता माया अखुराः उपजीचन्ति ) उस मायापर भधुरोका जीवन दोण है । ( यः पद बेद) | 
यह जानता है ( उपजीवनीयः भवति ) वद जीदिकाका निर्वाई करनेवाला होता है ॥ १-७ ॥ 7755 
सा उदक्रामत्‌ , पह, उत्करान्त: दोगई भौर ( सा पितृन्‌ आग्न्छत्‌ ) बह पितरोंके पात मागई। ( ताँ 
पितरः, उपाह्वयन्त ) उसे पित्ररोने इक्त प्रकार बुळापा कि ( खघे पि इति ) ' है भपनी घारकशक्ति | यहाँ रा 
(तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्‌) डका यम राजा वठदा या मौर शप्तकों ( रजतपात्रं पात्रं) चाँदीका पात्र 
उसका मृध्युसंदंधी भम्तकने दोहन थिया । ( तां स्वधां एवं अधोक्‌ ) उससे, 
ये. ( तां स्वघां पितरः उपजीवन्ति ) उस नपनी भारक शक्तिसे हिव 
जो यह जानवा है वद ( उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला दोका क 
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| 5) जनी धारक शक्तिका हि दो इन हु 
'च्रीबन होता दै । ( यः एवं घेव्‌' 
है ॥ ५-८ ॥ 


॥ 


"` परथिवी पात्र था: ( तां पृथी वेन्यः अघोक्‌.) उका देन पुत्र एशिने दोइन ख्यि। ( तां कृषि च सस्यं च 


`` सप्त कषयः उपाह्वयन्त ) उसको दस ऋषियोंने इस प्रकार बुढाया कि ( घरह्मण्वति पहि इति ) ' दे प्रसज्ञानवा्मि ! 


~) या। (तां बद्दम्पतिः आंगिरखः अधोक्‌ ) डका नगिसकुछोत्पन्न व्रहस्पतीने दोदन किपा, ( ता ब्रह्म च तपः च 
. . अघोक्‌) उससे ज्ञान भौर तप मिडा। ( तत्‌ ब्रह्म घ. तप च) इसडिये ज्ञान भौर तर पर ( सप्त ऋषयः उपजी वन्ति ) 
४ 2 (सस, ऋषि ,भपना वीदन घारण, करते हैं, ( यः पचे थेद्‌,) जो.यह नानता है वह ( ब्रह्मवर्चसी ) ज्ञानवान होर ( ऊप्र- 

„ ` जीवनीयः भवाति ) मीविका निर्वाह करनेवाढा-दोता है ॥ १३० १६॥| | 


. वत्सः भासीत्‌ ) उस्का बछदा इन्द्र था बौर ( चमसः पात्रं) चम पात्र था। (तां दवः सावेता अघोक्‌) उस्म 
दोहन सविता देवने किया ( तां ऊर्जा एव अधोक्‌ ) इससे बढ प्रास हुमा | भत! (ता ऊर्जा देवाः उपज्रीबात्दि 


Trg a हे॥ १ क 


` सूक्त १०] विराट्‌ । Bs १११, 
सो दक्राएत्सा मनुष्याई नार्गच्छत्ताँ मनष्या$ उपांहयन्तेरावत्येददीति = WN 
तरया म्ुवेबस्व॒दों चतस आसीतपथिती पात्रम्‌ .॥ १०॥ 
तां पर्थी बैन्यो[ऽोक्तां कृषिं चं स्यं चाधोक्‌ ॥ ११ ॥। 
दि च सस्यं च॑ मनुष्या उप जीवन्ति कृष्टराधिरपजीतनीयों सति य एबं बेद || १२॥ 
सोदक्रामत्मा सप््पीनामच्छ्चषां म॑प्तऋपय उपाह्वयन्त ब्रह्मणस्ते ॥ १३ ॥ 
तस्या? सामा राजा वत्स आसीच्छन्दु। पात्र ॥ १४ ॥ 
तां बृहस्पतिराद्विरसोडिघोक्तां ब्रह्म च तर्पक्षघो ॥ १५ ॥ 
पिं च॒ तर्पश्व सप्तकृपय उप जीवन्ति ब्रह्मवचेस्मुपिजीवनीयों मत्रति य एवं नेदं ॥ १६ ।। 
[५] ४ 
सोदक्रामत्हा दुवानागच्छत्तां देवा उर्पाह्यन्तोज एहीति WRN 
तश्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमस+ पात्रम्‌ उ ॥२॥ 
तां दबः संबिताधोक्ताम॒जामेवाधोक्‌ ॥३॥ पु 
तामुजा देवा उप जीवन्त्युपजीचनीयों भवति य एवं वे - Wyn 
थ- (सा उदक्रामत्‌ ) बह उदज तेः ते ( ङा मजुप्यान आगच्छत्‌ ) धर मलुष्य'फे पास आागड १ 


(तां मनुष्याः उधाह्यन्त ) उषो मनुपर्योने इस प्रकार बुकाया, छि ( इृरायति पाद इति ) 'दे भद्दाढी ! यद जा? । 
(तस्याः मजुः वेबस्व॒तः व्रत्सः आत्रीत्‌ ), उक्तका बिवस्वानूका पुत्र मनु बछडा था। उसका ( पृथित्री पात्र ) . 


अघोक्‌ ) उप्त दोब्नसे कृषि और धान्य हुमा | इस कारण ( ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति ) मजुष्च 
षि मोर धान्‍्यपरद़ि जीदन करते #। ( यः एच बह ) जो यह जानता है वद॒ ( छप्र-राधिः ) कृपिमें सिद्धि मत 

'क्रनेवाका होकर ( उपजीवनीयः भवाति ) दूसरोंकोी जीविका निर्वाइ करनेदाका होता है ॥ ९-१२ ॥ 
( सा उदक्रामत्‌ ) वद उत्क्रान्त दोगई ( सा सप्तर्षीन्‌ आगच्छत्‌ ) वड सप्तऋषियोंके पाप्त भागई। (ठाँ 


यहां भा.।.! ( ततयः सामः राजा वत्सः.मासीत्‌ ) .उप्तका सोम राजा बछडा था भोर । छन्दः पाज ) उन्द्‌ प्र 


(सा उदक्रामत्‌ वह उरक्राम्त हो गई (सा देवान्‌ आराच्छत्‌ ) वह देदोंके पास मागई (ता 
उपाहयज्त ) इसको देवोनि हस प्रकार बुढाया कि ( ऊजे पाहि इति ) ` हे बडवति | यहां भा। ° ( तस्या इन्द्रः 


डस बढ्पर दोडा जीउन पोता है, ( यः एवं देर ) जो यह जानता हे बह ( उपजीवनीयः भवाति ) जोडिका 


undation 


११२ अधर्ववेद्का सुयोध भाष्य । [ कांड ८ 
सोर्वक्रामत्मा गन्धर्वाप्सरस आर्गच्छत्ां गन्धर्वाप्सरस उपाहयन्त पुण्य॑गन्ध एदवीतिं ॥५ ॥ - 
तस्रां्ित्ररथः सोयवचेसो वत्स आसींत्पुष्करपण पात्र॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
तां वसुरुचिः सौवर्चसोज्धोक्ता पुर्ण्दमेव गन्धमधोक्‌ Wii 
ते पुण्य गन्धं गन्धर्दाप्सरस उप॑ जीदृन्ति पुण्येगन्धिरुपजीयनीयों भवति य एवं डेढ ॥ < ॥ 
सोदंक्रामत्सेतरजनानागंच्छुत्तामिंतरजजदा उपाह्वयन्त तिरो एद्दीतिं ॥९॥ 
तस्या; कुबेरो वेश्रतणो वस्स आसीदामपात्र पात्रेस्‌ ॥ १० ॥ 
ताँ रजुतनॉभि? कावरको|ऽधोक्तां तिंरोंवामेवाषॉकू ॥ ११ ॥ 
ठां तिंरोघामिंतरजना उप जीवन्ति तिरो धत्त सर्व पाप्मार्नध्ुपजीवनी रों 

भवति य एवं बेद ॥ १२॥ 
सो्द॑क्रामत्सा सपीनागच्छचां सपा उपांहरयन्त ब्रिष॑यस्येह्दीलिं ` . ॥ १३॥ 
तस्यांस्तक्षको वैशालेयो व॒त्स.आसींदलाबुपात्रं पात्र॑म्‌ कर ॥ १४ ॥ 
तां घतरा ऐताउतो[ज्धोक्ता विषमेतराधोंकू ॥ १५॥ 
तद्विष सुपा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भत्ति य एवं देद्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वद दत्क़ास्त होगई भौर ( सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ ) वदद गन्धदै भौर 
#प्तरार्भोके पास भागई । (-तां गन्वर्वाप्सरखः उपाद्वयन्श्र ) उसको गन्धव भौर अप्सराओोने इस प्रकार बुलाया कि 


... ( पुण्यगन्धे पाहि इति ) “हे उत्तम सुदासवांढी | यहाँ ना । ? ( तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्‌ ) 


उसका सूर्यत्रचैसपुत्र ; चित्ररथं बढा था, लौर ( पुष्करपर्णं पात्र ) कमळ पात्र था। (तां बलुराचे! सौर्य- 
वर्च छः अधोक्‌ ) उसङ। सूर्यवचेसपुत्र वसुरुचिने 'दोहन किया । (तां पुण्यं गंघे एव अघोक्‌ ) उससे उत्तम सुवास 
प्रात हुमा । इसलिये ( ते पुण्यं गान्धे गन्घर्वाप्सरक्षः उपजीवन्ति ) उक्ष सुवा्पर गन्धै भौर अप्सराएं जीवित 
रहती हैं । ( यः एव वेदर ) जो यह जानवा है बह ( पुण्यगन्धिः ) उत्तम सुगंधयुक्त होकर ( उपजीवनीयः भाते ) 
जीवि$ा निर्वाह करनेवाळा द्दोता है | ५-८ ॥ - A 

: ( सा उदक्रामत्‌ ) बह उच्क्रान्त होगई ( सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌. ) वइ इतर जनोंके पास नाग ( तां 
इतर जनाः उपाह्वयन्त.) उसको इतर अनोंने इस प्रकार बुढाया कि ( तिरोघे पाहि इति ) (दे भंतर्धान शक्ति | यहाँ 
मा।? ( तस्याः कुवेरः वेश्रवणः वत्सः आसीत्‌ ) उसा विश्वा पुत्र कुबेर पुत्र था । मौर ( आमपात्रे पात्रं) 


| ` भामपात्र पात्र या.।;(. तां रजतनाभिः, कावेरकः अधोक्‌ ) उता कावरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया | ( ताँ 
तिरोधां एवं भधे।कू,).ड ससे, मन्तर्धान शक्ति प्राप्त की। इसलिये । इतरजनाः तां तिरोघां उपजीवान्ति ) इतर जन ` 


डस तिरोधाने शक्तिपर जीवित रहते हैं। ( यः एवं वेद ) जो यह जानता दे वह ( सवै पाप्मानं तिरः घत्ते ) एक 
पापको दूर रखता हे भोर,( उपजीवनीयः भवाति ) जीदिका निर्वाइ करनेदाढा होता है | ९-१२ ॥ 
“(सा उदक्रामत्‌ ) षद उत्क्ास्त. दोगई ( सा सर्पान्‌ आगच्छत्‌ ) वह सपोंके पास भागयी । (ताँ सप! 


, उपाह्वयन्त) उसको सोने इस ' प्रकार बुढाया कि ( विपवति पादे इति ) “दे विषवादि ! यहाँ भा। ' ( तस्याः 


तक्षकः वैशालेयः वत्लः आसीत्‌ ) डसका विशालापत्र तक्षक वचा या, ( अलाबुपाधं पात्रं ) भोर भडाबुका पात्र 
या। ( तां श्रुतरा्ट; पेराचतः अधोक्‌ ) उप्तका हरावानक्के शत्र वराने दोहन किया । ( ताँ विषं एव अधोक्‌ ) 


.. इससे विषद्वि मिका। ( ततु विषं सर्पा! उपः°दन्ति ) उस विपसे सै जीवन धारण करते हैं ( य पवं वेद ) जो 0४ | 5 
बह जानता है वह ( उपजीवनीथ। भवाति ) जीडिक्षा निर्वाह करनेवाक /हीकी-हैं3॥॥३ ६४ Kangri University Haridwar Mio ८ किक 53 
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; सक्त १०] ` , विराट्‌ । 
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तघस्मां एवं विदुषेऽलादुंनाभिषिञ्चेत्याहन्यात्‌ ॥ १॥ 
न च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा द प्रत्याइन्मीतिं प्रत्याहस्पात्‌ ॥ २॥ 
यरप्र॑त्याइन्ति विषमेव तस््रत्याह्वैन्ति ॥ ३॥ 
विपमेवास्याप्रियं आँ्वमतुविषिंच्यते य एवं वेद ie 


झर्थ-- (तत्‌ एवं बिडुवे यस्मै) इसढिये पेला जाननेवाके जिस दिद्वान्‌के किष ( अळाबुना अभिपिद्ेत्‌) 
मढादुसे नभिषेङ किया जाय, वह हरा ( प्रत्पाहन्यात्‌ ) प्रतिझार करे ! (न च प्रत्याहन्यात्‌ ) भोर पदि न 
प्रतिकार करे पो ( मनसा त्वा प्रनि प्रति-आइन्मि ) दनखे ` तेरा ्रिबाठ ऋरदा हूँ ' (इति ्रत्याइन्यात्‌ ) 
देसा प्रदिकार करे | ( यत्‌ प्रत्याइन्ति ) जो प्रतिकार होता दे ( तत्‌ विएं एच प्रत्याद्दन्ति ) वह॒ दिषका दि रत्याबाठ 
करता है । ( यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानवा है ( विष एव अस्य सप्रिये आतुव्ये ) विपि इसके भ मिय ज्रादम्ष पर 
( मडुदिषिच्यते ) जा गिरठा दै। ॥ १-४ ॥ 


बिराट 
कामधेनुका दूध । 


इस सूक्तमें जगन्माता विराट देदीरूपी कामधेनुका दूघ किन छोगेनि बिए प्रचार निकारा हसा उत्तम ददन ह| 


- कामजेनु ठो सबकी माता एक जैसी दि है, उसमें कोई मेद नहीं है, परंदु उनके पास जानेदाडे विभि हैं, डरका सन 
- भिन्न प्रकारका हे, उनकी कामनाएं मित्र दोती हैं, उनके पुरारये मिद होते हें, इस कारण परिणाम भी नि हुमा 
. छरठे हैं । किसी गायका दूध सापके पेटमें गया ठो वहां इसका विष यनया हें छोर उसी दूधको उत्तम भानके सूडरे सांचा 
- तो डसीसे डत्तम स्वादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकहि समुदूका जछ नेघोंमें जारर दृष्टिरूपसे नोचे जाता हे कोर 
. ` संपणे बुक्ष दनस्पदिर्योपर प्रदता हे, इसी पुर दि जडते छः प्रकारके रस छः एकारके सोमे डः्दध होते हैं, इरूयें नघुर, 


इमडीमें खदा, मिरचर्मे कटु इस प्रकार विसिद् रस हो जाते हैं। मेघोंसे आनेदाडा पानी एकला होठा है, परंतु 


दनस्पतियोके भेदूखे रसमें मिदता रुत्पग्न होती है। सूमिसी पुर हे परंतु डसोमें डपजे गुढादष्मे सुगंध कौर प्रकारको है, | | 


चमेडीडी अम्य प्रकारकी थोर पारिजेतक की भोर प्रझारडी होती हे। एक्दि न्‌मीम रस डेनेदारु का दोनेडे कारण. 
दिभि्न रसी दत्पत्ति होतो है । हटी प्रकार विराट्‌ रूपी दिम्प छामबेनु पुद्ि हे, परेतु इससे देद, ऋषि, सिर, 
जसुर, मनुष्य सपै, गरघर भारि लिम्रमिद्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णद इस सूक्तमे देखने योग्य हे, यही दात दस 
क - 220 ु 
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सक्त १०३. Be ` विरादू। २३१ 


इन को? से" बता छूगता है कि इस दिराटरूपो कामधेनुले उपयोग $रनेका ज्ञान शदो चादिये। उक्ष ज्ञानके भभावसें 
डिन किक प्रकारका दूध प्राप्त किया | कानडेनुक॒ पास वह प्राप्त हुईं बढी शक्ति तिःसंदेंद हुड हानि ङरेगी। 
जो मांगा नाता हे, वही उसको प्राप्त होता है । लाप चाइ जैसा सई कौर असुर इस देवताड कृपासे दान न ठठा 
समृत मांगे नयवा चाइ भाए दिव मांगे | एकदि कामधेनु पके। परंतु ऋषि, देव और ग'नयॉने उतसे बडा लाम 
अगव सॉगिनिवादेकों न्त देगी कौर दिय मांपनेदाऊेका प्राप्त रिया ! विशेष कर ऋषियोंने ड देदतासे * रझ 
दिप देगी । कामधेनु वो वर मांगनेवाठेशी इर्छा-तृक्त कर और तप ? प्राप्त किया, जो सब मानवज्ञादीकी उन्नतिका 
इ है । यहां वर माँगनेवाङेश्रो योग्य बुद्धि चाद्य । एकमात्र साधन हे, ऐश्ा हम कह सकते हैं। यदि नांगनेका 
नहीं तो रिराद देवता प्रसग्र दोनेपर भी येउंगात्रर माँगरुर समय लाया तो पेसा मांगना चादिये | 
कषपनादहि नाश कर छेगा । 
पूवोक्त कोष्टछछी देखनेसे पता छगेगा डि धसुरोंने उप इस सूक्तकी भन्प बातें इस पूर्वोक्त उपेशका गौरद 
विराट्‌ बुवीश्रो * माया ? नामसे पुकारा, मायाका नर्थ है- करनेके जिये हैं, नतः उनका विशेष विदरण करनेकी कोई 
“ छर, कपट, घोल्ा, जैप्ता. दीखता हे वेला वास्तविक न भावऱ्यकता नहीं है 
दोना, अम, कौगल्य । १ नसुरोनि विराट देवीमें ये गुण 
देख भोर उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिढे। 
जो झधुरोने मांगा वद्दी.उनछो मिढा । प्राचीन कौर लर्वाचीन 
काठके भसुरोंमें कपर भौर धोखा हि दिखाई देता है। ड्नद्दी 
घोखेडाजीके कृत्योंसे असुर पद्दाने जाते हैं । लमुरोका सव 
इतिहास घोख्नदाजीझा ही इतिशस दे । 
उसी विर।द्‌ कामघेनुसे देवोने बळ भोर भन्नकी प्रार्थना 
की भोर उनको भन्न सोर बढ प्रास हुआ । इस बढ़ते 
देवोनि नसुरोंइ! ,परामव्‌ छ्या भोर देवोछा राज्य इस 
दषम होगया 0. 5 2 
सजुष्योने विराट्‌ देवीसे कपि भोर फड नादि मिडी 
. प्रार्थना की जोर यद कृषि विद्या उन्दने प्रास की, भातु प्रत्येक मनु०प मनमें संकलप करता है, इच्छा करता हे, 
मजुष्य कृषिसे नपना जीविका निर्वाइकररदे हें। कामना करता है वइ सब परे! कामबेनुसे मांगद्दि दोती 
सपोने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या है । भरत्ये मनुष्य कामरेनुके समीप हे । यह सब ' विराट्‌ ' 
5 माँगा, जो न डनको छाभङारी हे और न दूसरोंका दित कर फामधेनुदि है भोर वलके सामने देटकर मनु५२ इच्छा करता 
सकता है । ऐसी बडी देवता नादिमां०ाडी प्रसद्ता होनेके दै । कहग्दुकषके नीचे लथवा कामघेनुके साप्तने बेठऋर मनमें 


पाठक यहां इस बातका स्मरण रखें कि यह बिराट्‌ 
देवता केवळ भसुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सै 
भादिकोंकोदि प्रसन्न हुई शोर दम सव मनुर्प्योको दह वर 
देनेको तैयार नहीं है, देशी यात नहीं है । ब्द नाविमाठा 
जगन्माता हम सपको जो चांद सो देनेको तयार नहीं है, 
दम सब जो चाहे सो डेतेभी हैँ, परेतु जो लेना चादिय दह 
छेते । नयोग्य पदाथ ढेकर हम भएनी भदनति कर रदे हें, 
इसलिये वेदने हमें इस सूखद्रारा यद उपदेश देरुर ७ददा कि 
डसस नच्छो शक्ति दि सांगना च।दियि शौर कोई हानिकारक 
बात नहीं माङ्गनी चाहिये) ' RN, 


/ षाद उध्से सै ऐसी एष चीड मांगते हैं कि जो जगत्‌का भढी या बुरी कामना डी जायगी, तो वह तस्काल सिद्ध 
* नाश कर सकती है । जगद्रचन। करनेवाढी दुदी प्रसर हुई, होगी। अडी कामना मनमें उत्पन्न हुईं तो कोई दोष नहीं 


खो उससे, जो चाह पो मिड सकता हे, परंद उससे सोने: होगा, परंद बुरी कामना उही तो हानि होनेगें कोई सेदि 

“ विष ? माँगा, जो प्राणीमात्रछ। नाश कर सता है । इस - नहीं। यहां पाठक स्मरण रखें कि जो हानि डुरा सकइर 

प्रकारकी ना्मघातक मगि किसीडो करना उचित नहीं हे। करनेसे होगी, दस हानिकी जिम्मेवारी भपनेहिपर हे। इस- 
यदि सपे डल देवतासे विशेष महती शक्ति म।गते, तो दद प्रकार विचार करनेपर पता छगेगों ढि सलुष्प स्व॒पे लपना 
उनशो मिङती, परंतु उसके ढिये भी शुद दुद चाहिये। नाश कर रहा है । हसने युरी कामना की मोर झामडेनुसे 
तके भमाइसे ऐस। हि होगा.। इसका तात्पर्य यह हे कि वैसा फछ मिला, तो डसमें कामचेनुका क्या दोष हे ? दोप. 
बडोसे बडी शक्ति भी हायमें लागी, ठो भी मनुष्पझा सद काममा करनेवालेका है। यह बात पाउोंके मनन 
कोई छाम नहीं हो सरुता, क्योंकि उस शक्तिका उत्तम स्थिर करनेके ढियेहि इस सूक्तका उपदेश हुना हे। ९ 
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/ ७. हट ८ / > रोः 
पाठक यहां भएनी संकल्पशक्तिका वळ देखे घौर सदा 
झुभसंकल्प करके भपनी सन्नता नाग सुराम करें । 


` श सूक्तका जो पिछा भाग है दद राष्ट्रीय 
बिषयक है । उमे जानताडी उद्रति कसी हुई 
संघटना कैसी हुई भौ 

` यनी हस विएयका उपदेश इस सकने 
या वि-राज्ञ ' 


। चद्य * दि-राद्‌ 
शब्दका शर्थ ' राजदीन रियति? है। नि 
सनय राजा दना नहीं था, राजा बनानेशी कउ्पन। कयवा 
राजाड़ी मी कल्पना जिस समय जनतासें नहौं पी, उस 


समवळी जनवाङी अवस्था ' वि-राज्‌ ' शब्द द्वारा पहा 
बतायी हे ; दाजसंस्था शुरु दोरे एई%! हिदि ट्स छब्वने 
यह प्रकट की हे। यद्द शब्द ' न-राज-क ? 'शब्दका 
पर्यापशब्द नहीं है। भराजङ' लोग राजाकी उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ दोठे हैं । पढिढे राजाी उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ राजा 
भोर राजपुरुष प्रजापर शत्याचार करने ढगे, उनके बह्या- 
चारसै त्रस्त द्वोरर राडा नाश करनेकी इच्छासे ' अराजक? 
नोगोका जन्म हुआ दे । .णर्थात्‌ राजाके ' उत्तर काळम 
* क्राजक की उधपंत्ति लोर पूर्व काळमें.' विराज ? की 
स्थिति दोती है |“ इल प्रकार विचार करनेसे विर।जका लस 
पाठककि मनमें स्थिर दो सकता: हैः। जनता'विराज स्पितिमें 
) इसका भय केवळ विखे ठोक थे भौर उनमें कोई 
-संघरना नहीं थी । * पक 
तत्पश्चात्‌ सबसे प्रथम जो छघटनाका प्रारंभ हुना.वह 
£ -“,स्रीपुरुपोक मेळ सेदि प्रारभ हुमा है | खी पुरुष तो 
“ पद्मुश्रमि मी मिछत हैं; परंतु 
करते | उनका मेळ तो केवर छामुकताके समपमे हि होदा 
है | मचुप्यमे बुद्धि है, मन है कौर प्रेममी है । प्रारंभिक 


रढ होने छगा, तव वे एकत्र रहने छगे। दस 
दम निवासरो धमंडी नियंत्रणा होनेसे ८ ग्रृदपति 
संस्थाको उत्पक्ति होगई हे । सकी नियंत्रणाके धाथ 
प्रतिदिनका झन्िद्दोत्र तथा भग्यान्य गृउस्पदमै महुध्यके 
साथ संबधित होगये | इस समय यह मनुष्य घर करके 
रहने छगा। घरमें २६ नेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सदचारिणी 
6/१5 -स्री भोर उसके सहायक भाई ' भौर पुत्र हें, यह कल्पना 
0५ 'मधुष्यम उत्प्च होगई भोर यही इळ्पना बढ़ते पढे बडे 


११६ : : ` भर्वदेदका सुवोध भाष्य । 


सान्राज्यर्मे परिणत हुईं। इसी उद्नविका क्रम एस सूक्तमें 
बुर्शाया है । 


र 


दारय 


करण मानव- 


संघरना भी यठ गरी । परंतु लमीठy ग्रामलंस्पा<ा छस्तित्य 


नहीं हुमा था। शनेङ कुटुं एक स्यानपर रहते थे, परंतु 
पंघनसे वे संबधित नहीं ये । एक स्थानपर 
रदुनेके पश्चात्‌ सब ङुटुबिरयोष्ी मिळङर एक 


आमलस्याके 


शनक ङुडुय 
आमसंस्या होनी चाहिये, इलसे ग्रामछी संघटना णथवा 
इब कहे टो जो उस स्थानपर कुंग रहते हैं, उनकी 
संघटना होगी, यह कल्पना उत्पश्ठ हुई होगी। गृदएसि 
संस्थाके पश्चात्‌ ग्राभकी भौर ्रामसंस्याङी कल्पना स्दमावत; 
दि उत्पन्न होगी । क्यों कि गृहपति सस्थामे जो घ-्के 
बियंताक्की प्रादगाहा भोर संघटनासे सुखका धनुभव है, 
रफी भनुळुउरे भनेछ गुद्॒स्थियोंका मिरकर एक कुटुंप श्नाने 
बौर उल लपना संवयळ बढानेक्की फरपना मनुष्यमिं 
डरपञ्च होना स्वाभाविक दै 
इससे दि “समा "की उत्पत्ति होगई है। यहाँ सभा 
दाब्द ४ द्ास-समा ' हैं। “आम?” शब्दका दि यै 
४ संपरित समाज ' है, भनेछ कुटव पक नियमसे बकर 
पुत्र रहते हैं ठसका नाम ग्राम? है । इस म्रामकी जो 
समा उसका नाम ग्रामसभा. है । यहु सभा उस प्रामके 
चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है । कोई याइरका मजुष्य 
इसत सभाका सदस्य नहीं हो सकता। जो डत ग्ामका 
रदनेवाका है, ढपरी नहीं है, जिसका घरदार में है भोर 
जो उस आमकै कुद्ध॑बियोंका चुना हुमा प्रतिनिधि है, ददद 
डस समाका सदस्य हो सकता है। इस प्रकारके जो कोगेकि 
प्रतिनिधि हेगि उनकी प्रामसमा दरोगी । छोर. यह सभा 
ग्रामकी रक्षा, भारोग्य प्रवेश, शिक्षाम्यवस्था भादि काँ 
ररी । मानो इस अआमसभासै डस म्रामकी नियंत्रणा द्वोगी । 
इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी म्यवस्थापिका समाए 
पर्नी, तो उनके भापशमें “ क्षग्राम ” होना संभव दे । ऐसे 
‹ स-माम ! दोनेके पश्चात्‌ हि संग्रामरोसे भद्वित ोनेका 
अनुभव ज्ञान होगा भोर भनेक मआमोंकी पुक संघटिठ सभा 
बनानेकी कल्पना सयको प्रिय होगी | 
00-0. ७४५७ 
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स्त १० ] 


इसी कारण “समिति ' की निर्मिति होगई ऐसा नागे 


इस सूक्तमें कडा है । पूर्वोऊ ग्रामसमा्ोंके द्वारा डुने हुए 
प्रतिनिड्टियोकी” हि यह रा्ट्समिति भयवा राष्टीय पमा 
होती है । लोर इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होठा है । ECE 
ब् गाव सभाएं छोटी मथवा बढ़ी होतेका जनुमान 
एक ८२ सक्ते हैँ थोर इससे वढकर सात्राउयमह।स मका 
होगा जी पाठडोंकी कल्पनामें भासकता। है । 


महालभा षयवा सह्रिति तो राष्ट्रही होदी है घोर इसमें 
सष भांमोंके प्रतिनिधि लानेसे प्रतिनिबियाडी सख्या बडी 
द्वोदी हे; जब पहुत किदा संएडों प्रतिनिधि होते हु तव 
उनका डपर्यित ट्रोना भोर पुक मतसे काम चढना छत्पंत 
कठिन होता है, इस ढिये उनमेंसे कुछ योटेसे चुने हुए 
जाएक प,त्य २।५कल! भका मत्रिमटरु ' दन।ना नाइ 
हुमा फरता है। कार्य करनेके समय इसकी मत्येत 
जावर्यकता दोठी हे । नतः इसी सूक्तके भन्तिम मागमें 
“ जामंत्रणा ' परिषद्‌ वनानेका उल्लेख दे । रामंत्रणा मधदा 
सेक्रणा करमेदाढा हि मेत्रिमेढळ होता है। यह सद राष्ट्रकै 
शालन ब्यदहारका विचार करता है और तदनुसार सब 
सोदपेदारो द्वारा राष्ट्रका ठया तद्न्ठगैत ग्रामोंढरा शाप्तन 
प्यदहार करता है । इस दंगसे वेदने ढोकशासन संस्थाकी 
सञ्चदिका क्रम षताया हे । & 
मलुष्यमें जो भाहमशक्ति हे वह बडी प्रभादशाडिनी है । 
सस णातमराफिमें ज्ञान, वीरठा, संग्रह भोर कर्म ये चार 
भेद हैं। जहां नात्मा है वहां ये चार शक्तिविमाग न्यूनाघिक 
रीतिसे हैँ । मजुप्पमें बेदी ब्रम/ क्षत्र, विराट शरद नामसे 
प्रसिद्ध हैं । ज्ञानसंग्रद, राष्ट्रपहन, धनसंचय भौर कमर गछ 
ये इनके कार्य जगतमें सुप्रसिद हैं । 
जब भनेक कुद्ेश एक स्थानपर भाजाते हैं तव डनमें 
कई छोग शाना संप्रद करनेवाड़े, दिचार(पद् देवळ 
भ्यानधारणामें रत होते हैं, दे जगत्के ग्यवहीरके जाढमें 
नदीं फसते । दूसरे कई ढोग ऐसे होते हैं कि जो नपने 
रःहुबरसे प्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं। | 
यब्से दोनेयाझी रक्षाते नश्य ढोग कएने बारड 
सुरक्षित समझते हैँ । दूधरोंडी रक्षाके डिये नाश्मसमध्ण 
करनेसें दि इनका यश होता दे । ये ग्राम या राष्री रक्षाके 


hs अष्टम काण्ड समाप्त । ks 


विराट्‌ । , ११५ 


` बर्णेव यहां दे । राउङ इस प्यवम्यारो उखे नौर २८, 


डिये भपने जीविठका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके 
[किये ये क्षत्रिय लोक वरी यढी शापत्तिर्या सदन करते, भपने 
जीवितो संडटोमे नीर. लाइसोके कायौमे सोप देते हैँ णोर ४ 
संपूण जनताके धन्यदादुकों योग्य बनते हैं । | 


वेश्य ढोग खेती, कोर व्यापार ब्यवहार करते हैं, उन 
मोर जनया% हितके कार्य करनेके छिये उस धनका समन 
सी करते हैं । ये देशप ढोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं आर 
दानमें भी घूर होते हैं । इसीमें इनका यश हुना छरठा है। 


चौथे कमवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं-_ भनेक हुनर 
या कारीगरीके छ्न करना इनका कतंग्य हे! दिदि 
प्रकारके कुशळताके कर्म करके ये अनेकानेक सुख्रसाधन 
निर्माण करते हैं | सद नन्प ढोग इनकी कारी एरीसे दुके 
साइन प्राप्त दवे हें। नो छोग दून चारों दगोमें नहीं 
संमिबित द्वोते उनको अवर्गाकृत पंचम वर्गमे संमिडित 
किया जावा हे।ये पाँच प्रकारके “पंच-जन ! हैं । इन 
पंचजनोंकादी आन नगर पत्तन कौर राष्ट्र होटा दे । इन 
वगोके प्रतिनिधि जहां इठठे होते है, डल समाक टान 
` दंचायत ° है, यदी ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्छना 
सौर भामेत्रभपरिषद है । 


जदा सभा होती दै वहां उसश नध्पक्ष, मंत्री घाडि 
अधिकारी होते हि हैं, हस कारण प्रामसभामें माम घ भाम्बञ्च, 
राष्ट्रसमितिमे उसका अध्यक्ष नोर मेत्रिमंडळमें उस्का झुख्य 
मन्नो, होना स्वानादिक हैं । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी 
होता दै, उती प्रकार सभामें समाका नियासक दारा 
मावइपक हे। बागे चरुकर युदादि प्रसंग छिडज्यनेपर 
युद्धुनायक सेनाका विशेष बढ दायें लानेसे भधरद्दि 
स्वयं शासक राजा या महाराजा पनता है । थयदा डिउशे 
प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं दही लपगा बढ दढा$र 
स्वयेशासक राज्य बनता दे ! पह राजाका विषय यहां रहीं 
है, पह केवढ आमसभा, राष्ट्समिती और मन्त्रमरड 
प्रजाजनोद्वारा चुने हुए प्रतिनिधिरयोडा केसा बनदा हे, इसोका 


अपने प्रार्मो भौर प्रान्ठो तथा राष्ट्रमै इस प्रकारके प्रजादिदु 
प्रतिनिधियोंकी शासक सस्था नियुष्द करें भोर इसके इता 
शासन करके बरदी सर्दागपूर्ण उति सिद करें । 


हाजम होने घोग्य अश्न देना चाहिये, प्राणायामांदि योग- 
साधन मी पोडा थोढा करना चाहिये, औषध लोर पश्यका 
सेदन भी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । पुसा न छिया तो 
डाभरे स्थानपर हानी द्वोगी। इसळ्यि कहा है फि,णप्नि 
सिलगानेके समान प्राणकी शकि शनेः रन; यढानी चादिये। 
योगसाधन, झै षधिसेवन तया अन्य डपार्योसे णारोग्यवर्धन 
या दीधजीवन प्राप्त दो सता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे 
यह सव करना चाहिये । शरीरमें भी यह बीवनामि ही है। 
दवनकी णप्निके समान ही इतको गनै' शनेः बडाना पडता 
है । यह नियम हरएक पाठकफो ध्यानमें धारण करना छाव” 
इयक है । क्योंकि भन्य सेपूण साधन डपस्यिठ होनेपर भी 
डल नियमका पाठन न,करनेपर लामडी. जागा करना ब्य्‌ 
` हे। परंतु इस रीतिसे जो ढोग अपना: ढाम सिद्ध दोनेके 
निदे साधन करेंगे, उनका निःस्नेहः मढा हो सकता हे, 
अत कया na 82 Bias 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां खृत्युं दीघमायुः स्वस्ति। 
(मं, ११) 
.. «में हेरे प्राण भौर नपान सुरढ करता हूं, ठेरा बुढापा, 
`. ररी मृत्युं भोर तेरी दीष. झायुके विषपर्मे देरा, कल्याण 
._ रोगा. सा प्रबंध क रठा ई।?” यदि ठो कोई, मनुष्य. अपनी 
"2 मायु भोर, उत्तम भारोग्यके : लिये. पूरक प्रकार यत्न 
का, तो नियमपूवेक चढनेपर उसको डाम ठो मवइ्य ही 
` होगा । इस मेत्रसे यह विश्वास हरपुकके अनमें उरपद्न हो 
सका हे । (नियमपूर्देक ,'सळनेवाडेकी कमी नघोगति नहीं 
(होगी । जातवेदस भपिसे दी औीवन प्राप्त करनेके विषयमे 
 निम्ढिखित मत्तमें कर है... ५१... ८. 
2 ॥ अझ प्राणममुतदायुष्मतो बने जातवेद्सः। 
यथा न रिप्या अस्त, सजूरसस्तत्ते छणोमि 
ते समध्यताभ॥ ( मे. :१३ ) ७7727 « 
'नायुध्य बदानेवाछे जातवेद णप्िसे प्राप्त 
करद नमर होकर नहीं .मरेगा, यह ठेरा 
_ क्षमरत्व प्रापिका काये सफछ होवे ।” ल्लातवेद भिसे 
हट दीर्घायुषी (र्षि संभव इस मंत्रेमें बदाया है। कमि णायु 
`. चनेवाला है, शान भौर चन देनेवाळा है, ्ीवन देनेवाछा है, 
अमरत्द वेनेवाढा है| वेदमें भभिदेवके थे काये वर्णन किये 
ह । भपिसे ये गुण निस रीटिसे प्रा्ठ करने होते हें, इसरा 


३४ "` MT र _अथ्वेदक्ा खुदोध भाष्य । 


` करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणमें भक्षण किया दुला न 


'रोगोंको यह समाधि अपतेमें स्यिर करना चादिये 


[को ८. 
॥। बज तट 
विचार पाठकको झरना चाहिये । हमारे विदारसे क्षाप्तेयघम 
विशिष्ट सुरण पारद जादि पदार्यीके प्रयोगेसि तथा मलाएक, 
केशर. चित्रक भादि वनस्रति आगसि मनुष्य गदा 
२ 


दौर दीर्वयु प्राप्त फर सकता है । इसके लतिरिप्क श्र 
शब्दुका स्थ जाठर नञ्चि थी है भोर जिसके दुद्में पए भनि 
उत्तम भवस्यामें रहता है उसको नीरोगता घोर दीर्घायु 
प्राप्त होनेमें शंका ही नहीं है। उपा जि घौद छिप्रयोगोलि 
जाटर लन्नि उत्तम कार्य करनेदाळा होता है ये छव घिढ्ि- 
साडे प्रयोग इसमें संमिछित होते हैं । 


जाठर अग्नि 

_ जाठर झझ्नि चार प्रझारका होठा है। अन्ड, दइर 

विषम, भौर सम ये इस जाठर अप्निके चार भेव हैं । इसका 

देचक ग्रन्योमि इस प्रचार वणेन माता है | 
मन्द्स्तीष्णोऽय विषमः समश्चेति चतुदिधः । 
ङफपिच्ञानिळाचिफ्यात्तत्साम्याज्ज,ठपेऽनळः ॥ 
विषमो वातजान्रोगान्तीक्ष्णः पित्चतिमिदकान्‌, । 
करोत्यमिस्तथा मन्दो विकारान्कफ छभवान्‌ ॥ 
समा समाग्नेराशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ।.- 
स्वस्यापि नेव मन्दाझे बैंषमाम्स्ठु देदिनः ॥ 
कदाचित्पच्यने सम्यक्कदासिच्ध न पच्यते । 


तीक्ष्णाप्रिरिति तं विद्यास्समाञ्चिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ “६ 
(मा. नि.) 


५ दिपप्र ; जाठर भनि दाठरोगोंको निर्माण करता हे 
तीण भप्न पित्त रोग बढाता है, मन्दामि छफविकार उपब. 


योग्य रीठिसे पचन. करदा है । मन्दार, दीदणाम्ि भयव रो 
विषमाप्ति ये आउर भमि ठीक नहीं। इनके रारण कमी म 
पचन होता है कमी नहीं, परंतु जो समाझि हे। बह सबसे 
श्रेष्ठ है । ” नर्यात्‌ णारोग्य दौर दीर्वावु प्रात करनेके इच्छुक) 


जप्निझा रुपान अपने येहमें देखिये-- - fe 
बामपार्श्वाधित नामे? किञ्चित्सोमस्य मण्डलम्‌, i 
तन्मध्ये मण्डल सौर्य तन्मध्ये5पिव्येबास्थितः! ४ 7 


अरुहच काचकोशख्यरीपवत्‌॥ ( भा.) 
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ददी दिखि यथा तिष्ठन्‌ तेज पुक्दैर्घ सस्तामिः । 
विश्ञोषयति सर्दाणि पल्च॒कानि सर्राक्षि च ॥ 
ठहउ्छरीरिणां भुक्त ज्दलनेताभिमाछ्मितः । 
मयूदैः पच्यते क्षिप्र नानब्याञ्जनसंस्झतस ४ 
स्थूलकायेु सरेषु यमाः प्रमाणतः । 
कसिीटपतद्गेषु बाळमाओोऽचतिष्ठते ० 
(रस. प्र.) 
८ नामिके वाम भागमें सोमका मण्डळ है, मध्यमें सूर्य 
मण्ड है, उसके भन्द्र भसि न्यवस्यासे रहा दै । जैसा 
शीते दीप होता है” इस णप्मिको सम रखना नडण्उरो 
कार्य है, सब देदोको भी यही कायै करना चादिये । इसी 
रकार.“ जैसा सूये लाकाशरमें रहता हुथा नपने किरणोसे 
सब ज्ञ स्यार्नोको सुल्लाता है, उस प्रकार य॒ जाठर नपि 
प्रागियोंका मक्षण किया भद्र पने हिरणंसि पाठा हे, 
स्थूऊ देंद्ववाऊे प्राणिचमि यइ जौके सनान होदा है और 
छोटे कृमिर्योमे य६ वाढके समान सूद प्रमाणमें रदा है ।'? 


इसीसे सब भन्न पच्ता हे, आरोग्य स्थिर रहता हे कोर - 


दीघैजीवन प्राप्त होता है। तेसा सूयैक सामने घने बादक 
मानेसे भौर मेघाच्छादित दिन भनेक दिवस रहनेसे सौर 
शक्ति न प्राप्त दोन्‍्के कारण प्राणयोंडी पाचनशक्ति कम 
होठी है, दर्सावमें इसी कारण दाचनशरि क्षीण द्वोती है, 
इसी प्रकार प्राणियोंके नन्दूरका आउर «झि प्रद्वीप्त स्थितिर्मे 

समय न रद्वा ठो पाचनशरक्ति कम दती हे, भपचन 
होता है, रोग बढठे हैं भोर जीदनकी मर्यादा क्षीण हो आसी 
है। इस प्रकार ज्ञाउर जप्रिके सम होने कौर दिपम दोनेसे 
प्राणिषोंदी जीवन मर्यादा संबंधित है। इसी कारण ( मंत्र 
१३ वेमें ) भको भर्घात्‌ जाउर निसो (आयुप्मत्‌) 


नांयुवाडा भर्यात्‌ भायु बढने ताका) 'जिपघके पास बायु दै, 


` (अमुतः ) भमर, रोगादि कम ङरनेवांडा, दिशके पास 
रोग नोर स्यु नही होठ, (अझ्ेः प्राण) इस जाउ 
निते प्रण छि-औी३नशक्ति बढती हे, इत्यादि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं । इन सब जिशेदणोंकी साधकता इसका स्वरूप 
जाउराप् है पेसा माननेसे दी हो सरुती हे। इसके तिञ्नडिश्ित 
संह नाम सी शरीरस्थ जाठराझिओे विषयमे केसे संगत 
होते दें पइ देखिपे- - 


पठन न होने देनेदाङ।, 

२ एादकः = पदित्रठा कर्नेवाका, 

३ हुतयुळ्‌, इव्यभुक्‌ = ण बानेदाल, 

४ पाचवः = पचन करनेवाडा, 

आश्रयाशः, आशयाशः = रेटर्मे गरा ण्न ज्ञानेदाङ।। 

थे जाठर रूप्तिके नाम कितने साथै हू पढ्‌ भी एाठइ भं 
देख सकते हैं। यदांठरू जाठर बिके गुर्णोका वर्णन देचKु 
प्रंथोर्से है । पाठक इसका यहां तिर करें। लब ल्फे 
गुण वैद्यशाखमें क्या डिखे हैं स्लो देते दैं-- 


{ अझितापः ) वात कफस्तग्घताशीतङ्स्पघ्तः ! 


मआमाशयकरः रकपिचकषोपनश्च ॥ (राज. भा.) 


८ असि ठाप वाठ, कफ, स्वब्थता, शीत सौर कम्ग्को | 
दूर करता है, रक्त दोर पित्तका प्रकोप करता है । नामाशय i 


धर्थाव्‌ पेटको दोऽ करठा है । ” यदि क्षप्चिताएसे मी यात, | 
छफ बौर शीत सेदेधके रोगोमे काम होते हैं तो प्रतिदिन | 
ददन फरनेठाके छोग कौर हवनडी भझिसे शरीरको ठपाने- के 
बाड़े छोग कमसे कम इन रोगों तो बच सङते हैं । हुवनसे 
यद पुङ ठाम वैध प्रंथोंके प्रतिपादन दरारा सिद डुधा हे। 
सब नोएि उपायका दिचार करतेहे- ~ 


औषधिप्रयोग 
दीप आयु प्राप्त करनेके अनेक डपाय हैं, उनमें फोछ धिका 
सेवन भी पक रुपाय है। योग्य कोपधिका सेवन योग्य 
रीठिसे करनेसे रोग दूर दोते हैं, नीरोगता बढ़ती है कौर 
दी बायु मी प्राप्त दो जाडी है । इसल्यि इस सकम्‌ 
कहा हे - 
` मां अमृतस्य चु आरमर्‌३। ( में. १) ५ ८ 
, 3“ है मनुष्य! तू इस नसत रसके पातका प्रारंभ कर ।” ' 
अर्थात्‌ दौपचीका रस जो जीजनवधक होगा उसछा. योग्य 
ठसे सेवन कर । ' प्रस्गृत-इनु हि का मे भमरस्व देने- 
दारा रसपान दै । पेसे रसपानका सेवन करना चाहिये क्त 
जो श्मरपनकों पढानेवाढा हो। जसरपनडा अथ दधे 
आन, दी भारोग्य भोर रोगोंपे पूर्णतया दूर रइला इ 
जो भोपधिरस इन गुणोंडी बृद्धि करते हैं डनका सेदन 
करना योग्य दे । लत करा 


(५१) * रि अथवेचेदका सुयोध भाप्य । [ का० १०, 
क॒थ्‌ वावो नेल॑यति कर्थं न रमते मर्न; । किमार्प; सत्य प्रेप्सन्तीर्नेछयन्ति कदा चन.॥३७॥ | 
सि न्तं संलिलस्य॑ पुठे । 


वाः सदां बाँ प्रयच्छन्ति बरिमितेऽमिंतं 
मो व्यात्रच; स पाप्मना । सवा 

यो वेतसं हिंरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स बे गुल्म 
तन्त्रमेकें युव॒ती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः षण्म॑ युम्‌ 

्रान्या तन्तूँस्तिरते धत्ते अन्या नापं वृ्जाते न,गमातो अन्त॑म्‌ ॥ ४९ ॥ 

तयोरहं. परिटत्यन्स्योरिव न वि जानि ब परस्तात्‌ । 

पुमानेनदरय॒त्युद्गणत्ति पुमानेनद्वि ज॑भाराधि नाके ॥ ४३ ॥ 


इमे मयूखा उप॑ दा सामांनि/चक्रुस्तसंराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५) 


ते! ॥ ४१ ॥ 


प्र:ईप्सन्ती; भाप: ) वया सल्यकी ro इच्छासे जल (कदां 'चन न ईलग्रन्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥ | 
(सुवनस्य मध्ये i यक्षं ) 


अथ- ( कथं वात; न Ha वायु स्थिर नहीं रहता ? (क्यं मनः न रमते) क्‍यों मन नहीं रमता ! (ढिं ससं 


के मध्यमें बडा पूज्य एक देव है, (तपाति क्रान्तं सा9ेळध्यं शे) ताप-उष्णाता 


“a 


£ शृक्षस्यःस्ङन्धः परितः शाख्प्र इव ] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध ओर उसके चारों भोर शाखा होते. ॥ ३८ ॥ ` ¦ 
[ यस्मे Fe पुद्रीम्यां ] जिसके लिय द्वाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, कार्नो भौर भाखोसे [ देवाः 
~ „ सदा भमित बलि र प्रयच्छन्ति ] देव सदा अपरिमित उपहार भिक्षे अपरिमित करे लिये देते हैं, [ सभं तं म्रद 
कतमः स्वित्‌ एव स/| उ सवोधारके विषयमे कह, कि वह शन दै ? ॥ ३९॥ 
[ तय तम्‌ः- अपतं ] उसका. अज्ञान दूर हो चुका है, [ सः पाप्मना व्यावृत्तः ] ,पह पापसे दूर हो चुक। है, 
` [ यानि त्रीणि ज्योतींवि | जो तीन ज्योतियां हैं, [ सर्वीणि ताक्ेन्‌ प्रजादौ ] वे सब . प्रजापतिमे हैं! ४० ॥ दे 
`. [यः साठिळे दिरण्षय वेदकं तिष्ठन्तं वेद ] जो जलमें सुबर्णका वेतस ठहरा हुआ है, यइजानदा है, [ ८: बै गुदा: 
प्रजापतिः | बढी गुह्य प्रजापति है ॥ ४१॥ =. * . , / २७४४४ 
» [ एके विख्ये युवती ] दो विरुद्ध रपवाली ज्यां [ पर्‌, मयूख तंत्र .] छः लूटीयोंबाला ताना [ आमे भा कामं वयतः ] 
(वार चूमधूमकर बुनती हैं, उनमे [भन्या तन्तून्‌ प्रतिरव ] दूसरी घागांको फैलाती हे और. [ अन्या: भरत ] दूसरी 
ट्रटओं घारण करती दे, [ न भपतृलजाते ] न विश्राम. करती हें और [ न गसाठो अन्सं ] न समार झरती हैं ॥ ४२॥ 
} [परिनृत्यरत्मो; इत्र उयोः] नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोमेंसे | यतरा परश्तात्‌ न विजानामि] फौनसी परडी है, यढ 
भै नहीं जानता । [ एनव्‌ पुमान, बयाति ] इसको एक पुरुष बुनता दै [पनत्‌ पुमान्‌ उदुग॒णात्ति] इस दूसरा पुरुष ठकेलता ह „ 
योर वढ [ भाथे.नाके विजभार ] खगमें इसको धारण करता दै ॥ १३ ॥ 
` ` [इमे मयूखाः दिवं टप तस्तभुः] वे खूटियां चछोकको थाम कर भारग करती हैं । [ सामानि वातबे तसराणि चकुः] 
सामो बुननेके लिये तन्तुजा जैसे बनग्रे हैं ॥ ४४॥ ` 
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58 ७-८; मं० ३७-४४;१-६ ] ज्येष्ठ ब्रझका वणन । 77 ४2220 (५३) 
“(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वणन । 


( ऋषि;- कुस्स: । देवता- आत्मा ) 


Ko 


2 ~ 


स्कम्भेनेमे विष्टामिते द्यौश्च भूश्च तिष्ठतः। स्कम्भ इद्‌ सपमात्मन्वच्चत्पाणान्नमिषच्च यह्‌॥॥ 
दिल्नो ह॑ प्रजा अस्यायमांदन्‌ न्वन्या अदमसितोंऽविशन्त । 
बृहन्‌ है तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो दरिंणीरा बिवेश ॥ २॥ 


हादंश प्रघधयंश्चक्रमेकै त्रीणि नभ्यानि क उ तञ्चिकेत । 


दत्राईतासीणि शतानि शङ्गः दृष्टिञ्च बला अविचाचछा ये ॥ ४ ॥ 
इदं स॑वितार्वै जानीहि पञ्चमा एक एकजः । तस्मिन्‌ हापित्वार्मिच्छन्ते य॒ एषामेक एकजः।५।। 
आविः सन्निहितं गुहा जरन्नामं महत्पदम्‌ । तत्रेदं सब मार्पितमेजत्प्राणत्प्तिष्ठितम्‌ । ६ ॥ 


शर्य-[-यः भूतं अम्यं ] जो भूतङालके भौर भविध्यकालके तथा वत॑मानकालके भी [ यः सद मधिठिट्टठि | डो उषः 
पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [ यस्य च केवळं स्वः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप दै, [ दस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मण उन; ] 
उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ २..॥ 

[ स्कभेन बि-स्वभिठे ] इष सर्वाधार परमात्माने थोपे हुए [ घोः च मूमिः च विप्छठ:] युलोर और सूमिये 
उदरे हैं, [ यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च |] जो प्राण धारण डरता है और जो आंखें झपकत। हे, [ इदे सबं मास्मन्वत्‌ चसे | | 
यह सब आमाले युक्त विश्व स्कंभमे दे ॥ २॥ 

[ दिस्रः ह प्रजाः अस्यायं भायन्‌ ] वीन प्रकारडी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [ भन्दा पळे असितः रि बाले. 
न्व ] एक प्रकार॒डी [ सरवयुणी प्रजा ] सूर्य प्राप्त होती दे, दूसरा [ बन्‌ ह रजसः विमानः ठस्थो ] बढे रजत्देकुको 
मापती हुई रहती है, और तीबरी [ हरिणीः इरितः झादिवेश ] दरण करनेवाडी हरिदिनंओ प्रविष्ट होती दै ॥ ३ ॥ 

[ द्वादश प्रघयः ] बारह प्राधियां है, [ एक चक ] एक चछ दै, [त्रीमि नस्यानि ] तीर अमियां इ, [कः उ वतू 
चिकेत ] कोन मणा उसे जानता है? [पत्र त्रीणि शतानि षष्टिः बाइवाः ] उप्त चच्मे तीन सो छाठ डूटियाँ. ,' | 
लगायी दै और उतने ही [ खीळा] खीळ लगाये हैं, [ ये मविचाचछा: ] जो हिसनेवाले नहीं है ४ ४ ॥ Fe 

हे [ सवितः } सबिता | [ इदं दिजानीदि } रर्‌ तू जान कि ददा [ षर्‌ यमाः पः पूरुः 8: कोट़े हैं झट एक ` 


“त है। [यः पुषा एकल: पृछः ] जो इनमें अकेला एक दै [ ठास्मन्‌ ] उप्में [ द आपिष्वं ईघ्डन्ते ) दिश्यडै पना द 


दबन्ध जोडनेकी इच्छा भन्य करते हैं ॥ ५॥ 

[ गुह्य जरन्‌ नाम ] गार्मे संचार करनेवाला जो [ सद्दत्‌ पदे ] बढ। प्रसिद्ध स्यान दै, वह [ आदिः सिहतं } बह, 
प्रकट दोनेयो ग्य संनिध भी है, जो [ पुजतू प्राणत्‌ ] कॉपनेवाला और प्रणवा है, बह [ छत्र इद कई नारिं परदिने | | 
पुदी उस हा समर्पित और प्रतिष्ठित. है ॥ ६॥ ; 


Foundation USA 


ir Prt MET 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


एकचक्र वर्तत एक॑नेमि सहस्राकष्र प्र पुरो 


रो नि पश्चा । 
० ०. I» I RT l 
अर्धेन विश्वं धुवनं ज॒जान यद्स्याधं क तद्रभूत ॥ ७ || 
पञ्चवाही वहत्यग्रमेपां प्रयो यक्ता अनुसंदद्वान्त | 
अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥ 
तिमैस्दिलअमस उभ्मवुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ | 
तदांसत ऋष॑य! सप्त साकं वे अस्य गोपा महतो बंभूडुः ॥ ९ ॥ 


`या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतों युज्यते या च सवेत; | 
“यां यज्ञः प्राङ तायते तां त्वां पुच्छासि कतमा सचाम्‌ ॥ १० ॥ (२६) 
. यदेज॑ति पति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिष्च पद्ुवत्‌ । 

_-वदांघार परथितरी.बिश्वरूप तत्सभूय भवत्येकमेव ॥ १ १॥ 

अनन्तं वितत पुरत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते । 

ते नॉकपालअंराति विचिन्वन्तिद्वान्भूतमुत भव्यसस्य ॥ १२ ॥ 


` अर्थ- ( एक चक्र एब्नेमि वठंते ) एक चक्र एकही मध्यनामिवाला हे, जो [ सदस्त-कार प्र पुरः नि पश्वा ] हजारे 
:: आरोसे युक्त आगे और पीछे होत। दे । [ भर्घन विश्वं भुद जनान ] अ्युबेसे सब भुवन दनाये ई आर [यतूषस्य मघ .. . 
के तत्‌ बमूव ],जो इसका भाषा, भाग है, बह कहां र्दा है ॥ ७ 0 

2९६ [ पुर्षा,पञ्चवादी ` मरं वदवि]; इनमें : जो . पांचों उठायौ जानेवाली है, वह अन्ततक पहुंचती ६। [ प्रष्टय 
युंक्ठा अजुसवदान्त ] जो घोडे, जोव है, वें ठीऊ प्रकार उठा रहे ह [ अस्य भयातं दरश, न यातं ] इसका न चलना 
-ही.दीखता है ।.परंठु चडना नई।,दीखता | तया [ परं नेदीयः भवर दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप ह आर जो पास ई, 
००१३ 4 


ञच्यबुधः चमसः ] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठमागवाला एक पात्र है [ वस्मिन्‌ -विश्वय यथः | 
सम नाना खुपवाडा यश रखा ई । [ वत्‌ सप्त ऋषयः सार्क भासत ] वहां साय साथ सात ऋषि बठ हैं [ये 
वभूवु::] जो, इस मदानुमावळे संरक्षक हैं॥ ५ ॥ र 
[ या पुरस्त्रात्‌ युज्यवे या च पश्चात्‌: जो आगे भौर पीछे जुडी रहरी है, [ या विश्वतो युज्यते या च सवत' ] जो: 
3 रहती हु [यया यज्ञ: प्राङ्‌ वायते | जिप्से यज्ञ पूवक्ी ओर कैलाया जाता है, [वांत्वा, 
मैं तभे पूछता इ.[.क्रचा. सा कतमा ] ऋचाओंमें वह कौनदी दे !॥ १० ॥ 
परठाठि, यस्‌ च. विष्ठति ] जो बापता है, गिरता दे भौर जो रियर रहता दै, [यत्‌ प्राणत्‌ भमाणव. 59४ 
करनेवाला, प्राणरद्ित और जो निम्मेपोन्मेष करता है और जो होता है, [ ठत्‌ विश्वस्प क 
स पृथ्वी धारण करता है [ तत्‌ संभूय एकं एवं भवति] वह सब मकर एक प 


पयिवी दार ] वह विशवसपी. पत्त 
हा होता है nN 2 ८ 
; [ अनुः. ,पुरुत्रा दिठवं ] भनन्त चारो, ओर फैला है, [ गनन्ठे भन्तवत्‌ च समन्ते ] अनन्त आर अन्तवाल ये दाना 


छे,ह। [अस्य मूवं,उत,अग्यं ते विचिन्वन्‌ ] इसके भूतकाटीन भोर भविष्यकालीन तथा बर्टमानकालीन सब | 


पलक चकता ६॥१२।। 
angri University He 


स्‌०८, मं० ७-१९ ] ज्येष्ठ ब्रह्का वर्णन । (०५ 


_ ~ 


प्रजाप॑तिश्वरति गर्भे अन्तरह॑श्यमानों वहथा वि 
अधैन विश्व भुवन जजान यद॑स्यां कदमः स केठुः ॥ १३ ॥ 


) ०. 


ऊर्वे मरन्तुदक इस्मेनेबोदहार्यमम्‌ । पश्यन्ति सर्वे चक्षषा न सर्वे पनता बिदुः ।।१४॥ 
दूरे पर्णन वसाति दूर ऊनेन॑ हीयते । महद्यक्षे सुन्य मध्ये तसै वाले राष्ट्रभतां भरान्ति।१५ 
यतः छयैं उदेत्यस्तं यत्रं च॒ गच्छति । ठदेव मन्येऽ ज्येष्ठे तद्‌ नास्येति किं चन ॥ १६ ॥ 


आदित्यमेव ते परिं वदन्ति स्व आ तत्‌ 
सहस्राङ्क्थं विय॑तावस्य पक्षी हरेहसस्य परतः स्तर्सम्‌ । 
स देवान्त्सवाचुरस्युपद््य संपरर्यन्‌ याति अवनानि विश्वा ॥ १८॥ 
` स॒त्येनोंध्वस्तंपति ब्रह्म॑णाऽत्रोङ बिः पश्यति । 

ब्राणेन तियङ्‌ प्राण॑ति यस्मिन्‌ ज्येष्ठसबिं श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 


च्र्ष-[ प्रजापति; अरइ्यमानः गर्भे भन्वः चरदि] प्रजापति अद्भ्य होत। हुआ गर्भेरे अन्दर छंचार्‌ करता है, और [बहुघा 
विजायते ] वइ अनेक प्रकरंधे उत्पन्न होता दै । [ अधैन विश्वे भुवनं नजान ] आवे भागसे सब भुवनोंछों उत्पन्न करता ४, 
[ यत्‌ मस्य अर्धं सः कठमः केतुः ] जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है !॥ १३॥ पु 


[ कुम्मेन उदकं उष्य भरन्वं उदहार्य इव ] जैसा घढेसे जले! भरकर ऊपर लानेवाला कहर होता है । [ सर्वे चक्षषा 


परयान्ठि ] सब आंखस देके हैं, [ सर्वे मनसा न दिदुः ] परंतु सब मनसे नद्दीं जानते ॥ १४ ॥ 

[पणेन दूरे दलति ] पूर्ण होनेपर भे। दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे द्वीयते ] न्यून होनेपर भी दूर दवी रहता 
है। [ सुवनस्य मध्ये मइत्‌ यक्षं ] विश्वके बीचमें बडा पूज्य देव है, [ तस्मे राष्ट््रतः वर्ले भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र- 
सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥ 

[ यच: सूर्यः डदे 
ज्येष्ठ मन्ये ] वदी श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत्‌ उ कि चन न अत्येति ] उध्चष अतिक्रमण कोई नहीं कर्ता|! १६ ॥ 


[ ये. भर्वाक्‌ मध्ये उठ वा पुराणं ] जो उरेव।छे बोचके भयवा पुरणे [ देद्‌ विद्वांस भाभेवः वदान्त ] बेदवेताकी ` 
चारों ओरखे शशंस ररते हैं, [ ते सरदे भादित्यं एव परि वदन्ति ] वे सब आदित्यकी ही प्रश्नंसा करते हैं [ द्वितोय ममि ] ` 


दूसरा भमि और [ त्रिवृतं ह] त्रिवृत हंस की ही प्रशंसा करते हैं.॥ १७ ॥ 


( अस्य सस्य ) इस हंसके ( स्व॒र पततः ) स्वगैको जाते हुए (पक्षो सहस्राह्नय वियदौ ) इसके दोनों पक्ष सहन्त 


दिबातक फलाये रहते ह । ( सः सर्वान्‌ देवान्‌ उरापि उपपय ) यह सब देवोडो अपनी छातीपर लेकर ( बिश्वा भुवनानि 
संपइयन्‌ याजि) सब भुदनोको देखता हुवा जाठा है ॥ १८ ॥ 


] जहासे सूर्य उगता है और [ यत्र च अस्त गति ] जहां अस्तको जाता है, [ तत्‌ एव गदं 


अंथवंबेइका सुवोध भाप्य । [ कां० १०) 
[दरणी याभ्याँ निशथ्यते वसुं । 


चिद्याद्राह्षण महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 


३ रामरत्‌ । चहुष्पाद्‌ भूत्वा भाग्यः सवेमादत्त भाजनम्‌ ॥२१॥ 


मर्या भवद्था अन्नमद्द्धहु । यो देवमुत्तरावन्तमृपासाते सनातन ॥ २२ |॥ 

सबातनमनमा हुरुताद्य स्वात्पुपर्णच; । अल्रत्रे प्र जापेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ।।२३॥ | 
शतं सहसमयुत न्य[ बुदमसंख्येयं खसंस्मिन्िविटस्‌ । ॥ 
तद्स्य म्न्त्यमिपश्यत एवं तस्मादेवो रोचत एप एतत्‌ ॥ २४॥ | 
नाळांदकमणायस्कमएंक नवे दश्यते | तत; परिष्वजीयसी देवता सा पर्स प्रिया ॥२५॥ 
०4१जरा मत्यस्याशृता गुहे | यस्मे कृता शये स यइचकार जजार स! ॥२६॥ .: 


भर्य- (यःवेते अरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरणियों्रो जानता है, (याभ्यां बसु निर्मभ्यते) जिससे वस निर्माण 

छिया जाता है। (सः विद्वान्‌ उदे मन्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकष जानता है ऑर ( सः महत्‌ ब्राहमणं विद्यात्‌ ) वह , 

बडे प्रको भी जानता है.॥ २० |] 

के ( भग्ने अपात्‌ स मभवत्‌ ) प्रारंसमें पादरहित आत्म। एक ही था| ( सः भन्ने स्वः भाभरत्‌ ) बह प्रारंभमें छात्मा- 2 

“नद भरता रहा । वही ( चतुप्पाद्‌ सोग्यः भूराः) चार पांववाल्ा भोग्य द्वोइर ( सर्व भोजने भादत्त ) सब भोजनको 
प्राप्त करने लगा ॥ २१॥ 

५ ( भोग्यः अभवत्‌ ) वह भोग्य हुआ (नयो पहु ककं अदुत्‌ ) बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातने : उत्तरावन्तं 

देवं उपासते ) जो सनातन भोर श्रेष्ठ देवको उपासना, करता हैं।॥ २२ ॥ 


(एनं सनातनं भाहु: ) इसे सनातन कद्दते हैं. (उत क्षय पुनः नवः स्यात्‌ ) और वह घाजद्दी फिर दा दोता 
5“ इससे (अन्यः, भन्यस्य्‌ रूपयोः ) परस्परके रूपके ( भद्दोरात्रे प्र जायेवे ) दिन और रात्र होते हैं ॥२२॥ .. 3 


॥२४॥ `. ` : 3 
( एक बालाव्‌ -भणीयश्ई ) एक बाले मी सूम दे, ( उघ एकं नेव ध्श्यते ) नौर दीक्षा दी पा नु 
(कतः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंडा मडिगन देनेवाडी देवता है; (सा मम प्रिया ) वह मुझे परिय 
है ॥ २५॥ - 4 


me री 


` सु० ८, म० १०-३१ |] 


ही, 


~ 


अच्च सन्त न जहात्पन्ति सन्त न पर्यत 


ज्यष्ठ ब्रह्मका वर्णन। ` (५ 


तवं कुमार उत वां हमारी | 


उ गम अन्तः ॥२८॥ 
तदुद्य बिंद्याम यतस्तत्परिषिज्यत ॥२९॥ 


` त्यै खी रं प॒मनिति 
त्वै जीणो दुण्डेन॑ वश्वसि त्वं जातो भवाति विश्वतोमुखः ॥२७॥ 
उदेषाँ पितोत ब पुत्र एपामुतेपा ज्येष्ठ उत बा कनिष्ठः । 
दक्षो ह देनो मनसि परब: प्रथमो जातः स 
पर्णासूर्णमुर्दचति पुर्ण पूर्णेन सिच्यते । उठो 
एषा सनी सनमेव जतिपा पुराणी परि सर्वे बभूव । 
मही देव्यु9पसों विभाती 


यु9पसों विभाती सेकेनेकेन मिषता वि च॑ ॥३०॥ 
नास्ते परीवृता। तस्या रुपेगेमे वक्षा हरिता हरितस्जः ॥३१॥ 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जोयाव॥३२॥ 


_अपूर्वेणेषिवा वाचस्ता बंदान्ति यथायथम्‌ । वदन्तायत्र गन्छान्ते तदाहु्राह्णं मदत्‌ ।।३३॥ 


भध- [ खं खी तवं पुमान्‌ मसि 
लडकी भी: तूडी 


[उत पृषो पिदा ] इनञ्च पिता, 
ज्पष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सव [ एक; 


—— ~ 


] द्‌ श्री है और तूदी पुरुष दै । [छ कुमार: उत वा कुनारी ] द्‌ छड्का है बोर 


है। [ खं जीण: दण्डेन बदलि ] तू रद दोनेपर दण्डके सहारे चलता है [खि जाउ: दिश्वतों टुः नब } 
तू. प्रकट हार सब ओर मुखबाल। होता है ॥ २७॥ क 


नन्तः ] पहिले जो हुआ या, वही गर्भमें नाता ह ॥ २८ ॥ 


. [रणात्‌ पूरणं उद्चति ] पूर्णसे पूर्ण होता 
तत्‌ विद्याम ] भब आज वह हम जाने, कि [यत 


[ एषा सनली ] यह सनातन शाक्ते है ( सन पव जाता 


पुरानी शक्ति सब 
एकेन मिषता. वि 


(उत वा पुषा इग्रः ) और इन पुत्र [ पयां ज्येडः उत वा कानि ] इले 
षे देव: मनसि. प्रविष्ट: | एष्ही देव मनें प्रविष्ट होकर [ परथमः जातः स उ गर्दै 


है, [एणं पूर्णेन सिच्यते ] ए ही पूणेछे द्वारा डी जाता ई [ बते अ 
१ तत्‌ परिविच्यते | जहांसे वह साचा जाता है ॥ २५ ॥ 


) सनातन बाडे विद्यमान है, यही पुराणी सर्ब परे उव] 


कुछ बनी है, [ मही देवी उपलः विभाति ] यद्दी बडी देवी उपाओंडो प्रकाश्चिव रती दै, [ता इडन > 


चष्टे ] वह भ३8 भरेछे प्राणीके साय दाखती 


[ नादिः, दै नाम देवता ] रक्षणक नामक एक देवता है 


रूपेण हमे बृक्षा 


[ नन्वि सन्तं न जद्दाति ] समीप होनेपर मी 5६ छोडन 
प्र भी दांखता भी नदी।.[ देदस्य पश्य काष्यं ] इस देवका यइ 
नहीं जाणे होता है ॥ ३२ 


[ भपू्वेण 


बह बाणियों यथायोग्य वर्णन करती हैं 
बढ बढा अझ है, ऐया झहते है ॥ ३३ 


उसके रूपसे ये सब वृक्ष [ दुरिता: हरितन्नजः 


है॥ ३०॥ 


वह [ ऋतेन परिदृता श्रास्ते ] सस्स्डे थरा हुई है। ( टस्पा: 


] हरे और हरे पत्तोंवाके हुए हैं ४ ३१ प्र 
नहीं छर [ बनित छन्दं ग परदे | इद समीर द्वोने- 
काग्य देखो, जो [ न ममार ब रोच्छि] चदीम और 


इपिठा; वाचः ] जिसके पूरे कोई नहीं है, इध देवताने प्रेरित को ये वाचाएं हैं, [ वा: यदायं उशन्त | 


।[ वदन्तो; यत्न गष्छन्ठि ] बोलती हुई बदा पुती हैं, [बव्‌ मइ बाइरण म्जुः] 
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